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प्रावकथत 


यह पुस्तक, रसायन विज्ञान, भाग वा, ।0--2 गिक्षा प्रणाली के अंतर्गत कक्षा»! के लिए तैयार की गई 
है। कक्षा है! के लिए तैयार की गई इसके साथ की पुस्तक पहले ही 5प चुकी है। यह पाद्॑यपुस्तक 
दो छष्डों में छप रही है और दो उपसीय पाठ्यक्रम, उपसक्त तृतीय तथा चतुर्थ, की शिक्षा उपलब्ध करा 
सकेगी । इस पुस्तक की मुझ्य विशिष्टता इसकी कार्यात्मकता, संकल्पनात्मक रष्टता एवं विषय-विधि 
उन सभी विद्याधियों के लिए उपयुक्त होगी जो व्यावसायिक एवं शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में उच्चतर शिक्षा 
ग्रहण करे । 


इस पाठ्यपुरतक के लिए सामा्य निर्देश! रसायन शास्त्र के सम्पादक-मंड्ल द्वारा तैयार किये 
गए हैं जिसमें प्रो० आर० सी० भेहरोवा (अध्यक्ष), प्रो" सी० एन० आर राब, प्रो आर० पी० रस्तोगी, 
प्रो० पी० गोपालारमन, प्रो० ए० एन० बोस संयोजक), प्रो* (श्रीमती) शक्ति आर० अहमद, ड० 
आर» डी० शुक्त तथा श्री आर० जोशी सम्मिलित थे। इसके सहयोग एवं सह्रायता के लिए परिषद्‌ 
आभारी है। 


यह पाठ्यपुस्तक एक लेखक-दल द्वारा लिखी गयी, जिसमें प्रो० ए० एन० बोस, प्रो० सी० एन० 
आर राव, प्रो० आर» पी० रस्तोगी, प्रो” पी० गौपालारमन, प्रो आर० डी० दुआ, डा० वी० ही० 
_बोसला, डा० के» वी० साने, डा० आर० ही० बुक्त तथा डा० पूरत चनद. सम्मिलित ये । पुस्तक का 
संपादन डा० आर" डी शुक्त्र तथा डा० पूरन चद्ध ने प्रो० ए० एन० बोस के सहयोग से किया । मैं सभी 
लेखकों एवं पंपादकों का भारी हूँ जिन्होंने पुस्तक के इस कार्य को अपने हाथ में लिया और अल्प समय में 
ही बड़े गुधार रुप से पूर्ण किया । 


पुस्तक के सुधार हेतु हम सभी सुझावों का स्वागत करेंगे । 


शिव कुमार मित्र 
.. विदेशक 
नई दिएली राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 


अवटूबर 978 प्रशिक्षण परिषद्‌ 


अल्तावनों 


0+-2 शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत, +2 चरण के लिए रसायन विज्ञान का पाठ्यक्रम अतेक विषय॑- 
विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया जिससे कि यह पाठ्यक्रम हमारी परिस्थितियों के अनुरूप तथा अर्थ॑पूर्ण 
हो सके । कक्षा है! तथा 5 के +2 चरण का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम चार उपसत्रों में विभाजित किया 
गया यद्यपि उपसत्नीय प्रणाली अभी सही रूप में कार्यान्वित होनी है । --2 चरण के रसायन विज्ञान के 
इस पाठ्यक्रम को, सामान्य शिक्षा के माध्यमिक स्तर तथा शैक्षिक योग्यता के उच्चतर स्तर के कालेज 
पाठ्यक्रम एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के बीच एक सेतु-पाठ्यक्रम के रूप में माता जा सकता है। --2 
चरण के इस पाठ्यक्रम के अंत में, विद्यार्थी अपनी इच्छा के अनुसार किसी उपयुक्त व्यावसायिक या शैक्षिक 
वृत्ति का चयन करने के योग्य होंगे। अतः, शिक्षा पाठ्यक्रम अभिकल्पकों तथा पुस्तक लेखकों के लिए 
पाठ्यक्रम की अभिकल्पना करना तथा पुस्तक को इस ढंग से लिखता कि वह -“-2 चरण के पश्चात्‌ 
अनेक प्रकार के विविध पाठ्यक्रमों की आवश्यकताओं के अनुकूल हो, वास्तव में बहुत ही कठिन कार्य 
था। फिर भी, इस दिशा में रचनात्मक प्रयास किया गया है। हम पहले इस पाद्यपुस्तक के भाग | को 
तैयार कर चुके हैं जो कक्षा 2] के विद्यार्थियों के दो उपसब्नीय पाठ्यक्रम के लिए निर्दिष्ट है । 
पाठ्यपुस्तक का प्रस्तुत भाग ॥, जो कक्षा हा के विद्याथियों के लिए है, उसी विधि के अनुरूप 
तैयार किया गया है, जो हमते कक्षा ! की पुस्तक के लिए चुनी है। इस पुस्तक में या तो भाग | में 
दिए गए एककों को विस्तारपूर्वेक वरणित किया गया है, जैसे परमाणुओं के विषय में अधिक अध्ययन, 
द्रब्प अवस्था के वियय सें अधिक अध्ययन, रासायनिक ऊर्जा गतिकी के विषय में अधिक अध्ययन, विद्युत 
रसायन के विषय में अधिक अध्ययन, या उच्चतर जटिलता को नई संकल्पनाओं से सम्बन्धित एककों को 
सम्मिलित किया गया है जो इस आयु वर्ग के विद्यार्थियों की बौद्धिक योग्यता के अनुकूल हैं। पाद्यपुस्तक 
के भाग । के समान, भाग 77 में भी रसायन विज्ञान को एकीकृत (प्रा80) विषय के छूप में प्रस्तुत 
करने का प्रयास किया गया है। विषय का अकार्बनिक, कार्बनिक तथा भौतिक रसायन में परम्परागत 
वर्गीकरण नहीं किया गया है। पुस्तक के प्रारम्भ में व्यक्त किए गए (भाग ] तथा ता, दोनों के प्रथम 
कुछ एककों में वर्णित) रासायानिक सिद्धान्तों का पाद्यपुस्तक में शुरू से अंत तक उपयोग किया गया है 
किसी उचित शिक्षण एवं ज्ञाताज॑त क्रम को क्ष्यान में रखते हुए हमने एककों को विशेष अनुक्नम में 
प्रस्तुत किया है। किसी वस्तु को पढ़ेंति समय अध्यापक स्वयं अपनी इच्छानुसार अनुकरम को चुनने के 
लिए स्वतंत्र हैं। परन्तु, विषय के किसी एकीकृत या सम्मिलित अध्ययन में स्वतंत्रता. किसी अ-संघटित ' 
(भौतिक, अकार्बनिक तथा कार्बनिक) अध्ययन की अपेक्षा कम है क्योंकि अधिकांश वैचारिक रचनाओं 
का अनिवाय झूप से पहले अध्ययन करना चाहिए। ऐसा समझा जाता है कि इस पाठ्यपुस्तक (भाग ]]) 
' में दिए गए एकक तथा, इसके साथ की दूसरी पाठयपुस्तक (भाग ॥) में दिए गए एकक, सामूहिक रूप 


श 


से, रसाथन विज्ञान के विविध पहलुओं का अच्छा परिचय प्रदात करेंगे तथा उसकी उपयोगिता पर 
प्रकाश डालेंगे । 

पाद्यपुस्तक के इस भाग ]] में 2! एकक हैं। इत एककों को सरल संदभे के लिए आगे परि- 
चछदों तथा उप-परिच्छेदों में विभाजित किया गया है । जैसा कि हम जानते हैं, ये एकक मुख्यतया शैक्षिक 
घारा के लिए हैं परन्तु इनमें से कुछ एकक सम्भवतः शैक्षिक धारा से व्यावसाधिक धारा में प्रवेश हेतु 
सेतु-एककों के रूप में कार्य कर सकेंगे तथा कुछ एकक व्यावसायिक धारा के लिए. लाभप्रद हो सकेंगे । 

हमने विचारों के औपचारिक गणितीश परिणामों पर अधिक महत्व नहीं दिया है परन्तु विवेचन 
के अन्तर्गत जिस प्रकार से चर सम्बन्धित हैं, उस ज्ञान को विकसित करने का प्रयत्न किया है। भाग 7 
की भाँति, भाग ही भें भी एम आई माककों' का व्यापक झप से उपयोग किया गया है तथा अधिकांश 
भौतिक तियताक मोल के रूप में या मोल को संदर्भ मातकर व्यक्त किए गए हैं। हमने पहले ही, 
भाग । में एस आई मात्रकों, भौतिक तियतांकों तथा रूपान्तरण गुणकों के परिशिष्ठ लगा दिए हैं। कुछ 
अधिक निय्रतांक तथा लघुगृणक यूबत परिशिष्ट इस पुस्तक के अंत में दिए गए हैं। प्रत्येक एकक के अंत 
में प्रश्न विद्यार्थियों की जात बछ्धि एवं उत्में परिभार्जन में सहायता देने के लिए दिए गए हैं। 

पुस्तक के प्रथम अवलोकन पर ऐसा प्रतीत ट्रोया कि एक शैक्षिक वर्ष में जितती विपय-वस्तु की 
भपेक्षा की जाती है, उससे क्रुछ अधिक इसमें दी गई है। हम अनुभव करते हैं कि, इससे कुछ विशेष 
लाभ हैं। हो सकता है कि दसवर्गीश झकूल की सामात्य शिक्षा के पश्चात्‌ विद्याथियों को, जो 
“2 चरण में प्रवेश करते हैं, रक्ताइन विज्ञान का पर्याप्त ज्ञान न हों। अतः अनेक दुष्टान्तों 
में, विवम-वस्तु को विल्कूल मूल सिद्धांत मरे विकम्रित करने का निश्चय किया गया है। कुछ विशिष्ट 
क्षेत्र जैसे, परमाणु एवं अगु संरचना, द्रव्य की अवस्थाएँ, नाभिकीय रसायन, जैब-रसायन के क्षेत्र अधिक 
अंतविष्यी (9009० ७|॥07५) प्रकृति के हैं। इनमें से कुछ भौतिकी के पाठ्यक्रम में वणित किए 
भा हैं तथा कुछ दूसरों का जीव विज्ञान के क्षेत्र में व्यापक अनुप्रयोग है। फिर भी, ऐसे कुछ क्षेत्रों में 

सायतिक पहलुओं के अध्ययत्त पर अधिक बल दिया गया है और ऐसे एककों में विषय को दोहराया 

नहीं गया है । उदाहरणस्थरूप, नाभिकीय विखंडन तथा वाभिकीय संगलन की, जो +2 चरण के भौतिक 
पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, इस पुस्तक में सम्मिल्लित नहीं किया गया है । 

, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, प्रथम कुछ एकक़ों में रसायथत विज्ञान के मूल सिद्धान्तों पर 
विचार किया गया है जो तत्वों तथा उनके यौगिकों के गुणों का अध्ययन्न करने में उपयोगी हैं । सभी 
तत्वों का समान रूप से विवरण देना असम्भव है, अतः किसी निश्चित भ्रुप के केवल कुछ चुने हुए तत्वों 
का ही विस्तारपूर्वेक वर्णन किया गया है। कार्बन यौगिक का अध्ययन अभिलक्षकीय समृझों (॥000070] 
. 700७५) पर आधारित है। इस पुस्तक के अंतिम दो एकक 'जैबव रसायन, तथा “मानव की सेवा में 
रसायन मुख्यतया रसायन विज्ञान के अनुप्रयोग से सम्बन्ध रखते हैं। रसायन विज्ञान किस प्रकार मानव 
की सेवा करता है, इस तथ्य को वास्तविक रूप देने के लिए अतेक अनुप्रयोगों का उदाहरण सहित उल्लेख 
करते का प्रश्मास किया गया है। चूँकि अंतिम दो एककों का वर्णन कार्बन यौगिकों के अध्ययन से सम्बन्धित 
एककों के वाद किया गया है; ऐसा समक्षा गया है कि विद्याथियों को इन एककों में दी गई तथ्यात्मक 
जानकारी को समझने के लिए कठिनाई नहीं होगी। फिर भी, हम विद्याथियों से यह आशा नहीं करते हैं 
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कि वे इल एककों में दिए गए सभी यौगिकों के जटिल संरचनात्मक सूत्रों को स्मरण करने तथा दोहराने 
में समर्थ होंगे । निःसंदेह, विद्यार्थी जीवित तंत्नों में कार्बनिक अणुओं की जटिलता को समझने तथा 
पहचानने के योग्य होंगे । हम आशा नहीं करते हैं कि परीक्षा में ऐसे जटिल अणुओं के रचनात्मक सूत्रों 
पर आधारित प्रश्त पूछे जाएँगे । 

हमारी ओर से प्रुस्तक को अधिक सरल एवं रोचक -ढेंग से प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास रहा हैं। 
व्यावसाथिक. तथा शैक्षिक पाद्यक्रमों के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त आधार प्रदान करने के लिए अपने 
दायित्व को पूर्ण रूप से जानते हुए भी हमने उन संकल्पनाओं को सम्मिलित किया है जिनको विद्यार्थी 
सरलता से समझ लेंगे। हमने हमेशा अपने आप से वारम्बार एक ही प्रण्त पूछा : / वह क्या है. जिसकी 
विद्यार्थी को आवश्यकता होती है तथा वहूं रसायन विज्ञान के अध्ययत में आने वाले मूल पाठ से प्राप्त 
करेगा ?” इस प्रयास में हम कहाँ तक सफल हुए हैं, यह केवल अनुभवी अध्यापक तथा विद्यार्थी ही हमको' 
बता सकेंगे । 

यह सत्य है कि इस पुस्तक को तैयार करने के लिए हमारे पास समय बहुल ही कम था और 
हमारे पूरे प्रयास के बावजूद भी पुस्तक में अनेक ल्रुटियाँ हो सकती हैं जिसका उत्तरदायित्व उन लोगों पर 
होगा जिन्होंने इसका अंतिम' संपादन किया । पुस्तक के सुधार हेतु हम शिक्षण कार्य में लगे अध्यापकों के 
रचनात्मक सुझावों का' स्वागत करेंगे । 

हम डा० कृष्णमोहन पंत, श्रीमती (डा०) कमलेश मित्तल तथा श्री सुखबीर सिंह के प्रति अपना 
आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने इस पुस्तक के छपने में अपत्ता सहयोग प्रदान किया । हम उत्त अध्यापकों 


के सुझावों तथा परामर्शों को भी स्वीकार करते हैं जिन्होंने 'पुनरावलोकन कार्थ शिविर' में लगभग समस्त 
पाण्डुलिपि को पढ़ा है । 


नई दिल्‍ली 
जून, 978 -“लिखकगण 


प्रववधन 
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गंसीय तत्व, हीलियम, नि्आॉन, आंत, क्रिप्टॉन, जीनॉन तथा रेडॉन आवते सारणी में शून्य ग्रप 
का निर्माण करते हैं । पृथ्वी पर इनकी ग्रह्प बहुलता के कारण, इनको दुर्लभ गेस कहा गया है, तथा 
रासायनिक अक्रियता के कारण, इनको श्रक्रिय या उत्कृष्ट गेस कहा गया है। यह खोज की जा चुकी है 
कि इसमें से कुछ गेसें उपयुक्त परिस्थितियों में योगिक बनाती हैँ। इस खोज के पश्चात्‌ हम इनको 
अक्रिय ग्ंस नहीं मानते हैं । हीलियम के सिवाय, इन सभी के इलेक्ट्रॉतिक विन्यास में ॥]% संवृत कोश 
होता है। हीलियम का 5 विन्यास होता है। इलेक्ट्रॉनिक विश्यास, सामान्य रासायनिक श्रभिक्रियाओं 
में, उनकी उच्च रासायनिक गक्रियता का स्पष्टीकरण करने हैं । 


]2, प्राप्ति 
रेडॉन के अतिरिक्त, सभी उत्कृष्ट गैंसे वायुमंडल में उपस्थित हैं। शुष्क वायु में उत्कृष्द गेसों 
की श्रापेक्षिक प्रतिशतता सारणी 2.] में दी गई है । 
सारणी 2. 
शुष्क वायु में शून्य ग्रुप तत्वों की श्रापेक्षिक बहुलता 





तत्व संकेत प्रतिशतता 
होलियम पघ6 5.29 0+ 
निम्रॉत ॥ ,8 ५८ 07* 
आगेन 4 9.3 ५ 05 
क्र्टात हक . % 0+ 
जीतॉन ' ऋ६ 8.7 १८ 074 


रेडॉन ॥१4॥| न 





47४ गाव विज्ञान 


ले, बजीक[, शरदिवम पा प्वकक गैस पर विधि पैड जियम उत्मादन प्लेमों से उत्मजित 
मेंस) में ]शण कक उर्वरक शवों है। बडे धिधिएए रे डियोहेविटंव तत्वों के विघटन से भी उत्पन्त 
हे 


हि 


शती है लता हु वरदिब्र वि वी मे नो पाई बानी 
गठन भी ियिय दर | के शिया वि य झप मे इस्वत्त होतीं है । 
82,0 उत्का# गेसों की गाज 


सन्‌ [785 | विनििज [३ वच्छाआ॥ है] ने त कि जब थाय को ग्रॉक्सीजन को अधिकता में 
हफूलिय किया दबा तो अनभििदत बाजी जन की निःकासित किया गया तो घोड़ी सी अवशेष गैस 
वाकी उची जिसने अआतसीशत दो किसी दुसरे काव के साथ संीग नहीं किया । रानू [895 तक इसे 
खोज पर गस्मीर वे के कोई पान ही दिया गया । जसी बर्ष, रेल (जलंही)। तामक वैज्ञानिक 
ने जात किया वि यार । मे ग्राल नह जन का घनत्व ],057]8 था, जबकि रासायनिक स्रोत से 
प्राण ता/डीजत का चनहंत हवज ),700 ४0 था । बाथ में धाप्त नाहडीजन को गर्भ मैस्सीसियम के ऊपर 
कई बार ध्रवोहिण करब सम्ज [तने खबरीय बेस की बटत थोड़ी मात्रा प्राप्त की। इस गैस 
का स्वीन्‍डमों परोक्षण परत पर प्राधल मंस एक नई गेस पाई गई जो साट्रोजन से भिन्न थी । इसकी 
अधियता के आधार पर सकी आन (जिसका अर्न दे अक्रिय) नाम दिया गया । लॉकयरर ([.00॥9७) 
ने सर्वधयम हीजवियम को सौरमएल में ोकहाममितीय रूप से अभिज्ञात किया । बाद में कुछ विशिष्ट 
केडियाोकिव शानिरजीं से एह्मजिस गैस मे यह गैस थाई गई । 





पड़े खोज निकाला गया कि वायम लीय बाय उत्कृष्ट गैसों के लिए मुख्य स्रोत है। इस खोज 
के पद्चात्‌, द्रव बाव का सम्पूर्ण प्रभावल किया गया जिससे निआॉन, क्रिप्टॉन तथा जीनॉन गैसों की 
खोन हुई । 

हहॉस की पहचात रेडियम के विधटन- उत्पाद के रूप में वी गई । 
42.3 गुण 

परत्कृष्ण गसों ॥ै बाहा इलेबटॉलिक विस्यास सथा गुणों में सामान्य प्रवृत्तियां सारणी 2.2 में 
दी गई हैं | 

सारणी ॥2.2 

उत्कःट गेसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा सामान्य प्रवत्तियां 


(६. 2००३५ - 








डाल 3टवका -सासडमपप ४ तपन उामणक 





तत्व. परमाणु. बाह्य आायनन क्वथनॉक गलनॉक वास्डर वाल्स 
# ः शत न हि हम 
संख्या इलेक्ट्रॉनिक ५ कलम -> बाध्पन ऊर्जा (के) (के) किया 
व्िस्यास (किजू. (किजू (किजू (ऐस्स्ट्रॉम) 


सोल०). मोल) मोल) 


न्जकननिनलनी लिन नि न ननलन न -+>न>कपननननन-+ ५००4५ न 


पट ४ व 9.02 9.084 32372 ध्ण्ा न ना 
२०] 0 25 बोर 0.33 .77 208! हर 2व 8.3] 


उत्क्टट गेस (| तत्व) 79 


ध.. 8 3073] .8 6.5 520 87 84... .4 

छक.. 36. वहा .64 9.0 350. ]2. 6_ .89 

हल... 54... 55559 2.3 2.6 70 ]66 76.. 2.0 
6.4 


रत 3 6 6526) 2 हिट 040 2 ] 202 9, 5 


में सभी एक परमाणक रंगहीन, स्थादहील गंस हैं । ये जन में अल्पविलेय हैं। इसके गलनांक 
एव ववधनांक निम्न होते है । उत्कृष्ट गैसों में अंतरा-परमाणुक बल बहुत ही दूर्बल हैं । ग्रुप का प्रथम 
सदस्य होने के कारण, हीलियम कुछ असामान्य ग़ुण प्र्दाशित करती है। अतः, हीलियम की यदि | 
ऐेटम्ौर्फियर दाब पर 2.2 के ताप तक ठंडा किया जाय नों, द्रव हीलियम जिसको हीलियम-] कहते हैं, 
ही लियग-[] में बदल जाती है जो ग्रमामान्य भौतिक गुण प्रदर्शित करती है | 


रेडॉन के अतिरिक्त, सभी उत्कृष्ट गसों को द्रव वायू के प्रभाजन द्वारा प्राप्त किया जा 
सकता है । 


2.4 उपयोग 


उत्कृष्ट गैंचें, बेल्डिंग (४००॥४) तथा कटान (८्याधह्ठ) में अक्रिय वायुमंडल प्रदान करने के 
लिए, विद्युत बल्वों के अन्दर भरते में तथा धातु-कर्मीय अभिक्रियाओं में व्यापक रूप से उपयोग की जाती 
हैं । द्रव अवस्था में ये गेंगे अत्यन्त तिम्न ताप उत्पस्न करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं । 


हीलियम अपने हल्केपन तथा अज्वलनशीलता के कारण, वायुयानों तथा प्रेक्षण-गुब्बारों को 
भरने के लिए उपयोग की जाती है। नाइट्रोजन-ऑक्सीजन मिश्रण की तुलना में, ही लियम-ऑक्सीजन 
मिश्रण, समुद्रों में गहराई तक जाने वाले तेराकों द्वारा इस्तेमाल किये जाते हैं। हीलियम, नाइट्रोजन 
की अपेक्षा रक्‍त में बहुत कम घुलनशील है। यह बंक (9थ05) को रोकता है। जब गोताखोर 
समुद्र की भीतरी सतह से ऊपर की ओर श्राता है, तो उसकी रक्त शिरा्रों से नाइट्रोजन बुलबुलों के 
रूप में मिकलती है। इसके कारण उत्पन्न दर्द को बंक कहते हैं । 


सिमश्नॉन, आर्गन तथा जीनॉन का उपयोग प्रकाशीय सजावटों तथा विज्ञापनों के लिए रंगीन 
विसर्जन नलिकाओं को भरने में किया जाता है। रेडियम द्वारा केन्सर के उपचार में, रेडॉन एक 
सक्रिय मध्यवर्ती है । 


72.5 उतकृष्ठ गेसों के यौगिक 


उत्कृष्ट गैसें अपनी उच्च झायनन ऊर्जाओं तथा संवृत कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण, दूसरे 
तत्वों के स्नान यौगिक नहीं बनाती हैं । 


+7]॥ स्मायन विज्ञान 

भह के गंदा कि. आकसीजन की जि 
खमापलुवारा प्वीटिवेट, (3 गा 4 विमित हुआ। जीनांत तथा आऑज्सीजन की प्रथम आंयतन 
फर्जाजी के मान समान सन के कारण, बह सोचा गया कि जीनान भी समान प्रकार का उत्पाद बना 
सकती है। एटा भ्रवि्यवाशी बार्लेट छह) ने सन्‌ 962 में जीनांन का यौगिक ऋलाशफ़दा 
बनाकर प्रमाधित की । रस रोज से दुसरे धुत भैसों के सौगिकों का पता लगाने की प्रेरणा मिली । 


बस तकाश [जओराउड के साथ अभिक्रिया करने पर, 


इसके तुरू॥ धाद हो, जीनांत के फलुज्नारीन के साथ अनेक थौगिक विरलित किए गए । 
काठ 
४०-३५ / ७» ४ए 


673के 
एलन 2५ “ » एटा; 


सकरी ग्राक से प्रकाश 
हु ७ हे ॥ हु द नन्‍नन न जन ज»गणक >+रनम+ फलं्मरू 0 हक, ९ 


हल सौगिकां में आबस्धन सहसंधोजक है। इसमें इलेक्ट्रॉव का, जीवॉन परमाणु के #-स्तर से 
खाली #स्तर तक उस्मयन होता है। प्रत्यधिक उच्च विद्यत-ऋणात्मक पलुओरीन जीतॉन परमाणुओं में 


इूलेक्ट्रॉ्नों के इस प्रकार के उन्नयन को प्रेटरित करती है । 
जीनान डाइफ्पुओराइड का अणु रेविक है जबकि जीनॉन ठेद्ाफतुओराइड एक वर्ग समसली 


प्रणु होता है (चित्र |2.) । 


मे * डे ह॒ 
रे 


चित्र [2 ६४९४, तथा ४९०, श्रणप्नों की संरचनाएँ 


सहन 


आर्मन, क्रिप्टॉन तथा जीनॉन उत्कृष्ट गर्सों को जब जल के साथ संपीडित किया जाता है, 
हाइडे द बनते हैं जिनमें प्रत्येक उत्कृष्ट गैस-परमाणु के लिए जल के 6 अण होते हैं। ऐसा माना गया है कि 
इन यौगिकों में उत्कृष्द गैस के परमाणू जल अणुओं के जाल में फंस जाते हैं। जल भ्रणु हाइड्रोजन 
अस्धन द्वारा आपस में बन्धित रहते हैं। ऐसे योगिकों को ब्रावेष्दन (शाटा०४ए८) यौगिक या क्लैथेट 


(पंजर) यौगिक कहा जाता है । 


[.,0 


[2] 
|2,8 


उल्ताद गेस [! तल) || 


प्र््त 
उल्कृष्ट गगन मामात्य तथा रासायनिक रुप से अग्रिय क्यों हैं ! 


उलृप्ट पैसों के वाह्य इसकट्रॉनिक विश्यास रासायनिक बस्यन के लिए कंजी के रुप में कार 
करों है। इस कथन को समभाहए। 


उल्लृष्ट गैमों के एृथककरण के बारे में विवरण दीजिए । 

उछ्कृछ ऐैमों के मुख्य उपयोग क्या है? 

जीनात फ्युओराइड़ों के निर्माण को आप केसे समझा सकते हैं? 30३ तथा ९७० ग्रणओं 
दी मंरघता बताइए । 


ग्रावत यारणी के शुच्य ग्रुप में उल्लृष्ट गयों के पस्तवेशन को आप किस प्रकार उचित सिद्ध 
करो । 


शृद्य गरूप के तत्वों को ग्रव 'बक्रि गे क्यों नहीं कहा जाता ! 


जीनत एवं ब्रोमीन, तथा आगन एवं फ्लुओरीन जीनत पलुभोराइडों के समान यौगिक क्यों नहीं 
बनते हैं ! 


(पंकेत : विद्युत-ऋणाताकता अन्तर तथा इनेक्ट्रोनों के उलयने की सम्भावनाएं यहाँ पर 
सहायक नहीं हैं।) 


एकक [3 
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ग्रावत्त सारणी में, तत्व मोटे तोर पर दो मुख्य प्रकार के होते हैं: धातु तथा अधातु । 
प्रथम प्रकार के तत्व आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन-बंधुता तथा विद्युत-ऋणात्मकता के स्यून मानों द्वारा 
प्रभिलक्षित किये जाते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के तत्वों के लिए ये मान काफी उच्च होते हैं। धातुओं 
की प्राप्ति तथा उपलब्धि अधिकतर उनके गुणों पर निर्भर करती है । 


3.] भातुप्ों की प्राप्ति 


धातुओं की अभिक्रियाशीलता व्यापक हूप से भिन्‍म होती है। कुछ अनू-अभिक्रियाक्षील घातु 
प्रकृति में मुक्त प्रवरथा या भराकृत रुप में पाये जाते है । स्वर्ण (गोल्ड) तथा प्लेटिनम प्रकृति में मुक्त 
अवस्था में मिलते हैं। चाँदी (सिल्वर) प्राकृत तथा यौगिक, दोतों ही रूपों में पायी जाती है। 
अभिक्रियाशील घातु, अपते स्वभाव के कारण, मुक्त अवस्था में नहीं पाये जाते हैं। प्रकृति में पाये 
जाने बाले घातुआ। के ठोस यौगिक ल्निज ([गाश्ा॥5) कहलाते हैं। श्रतः, )२७८४, ॥(॥, (४०0,, 
४00; 275, प/98, (0३8, ६९४5५ भादि सभी धातृश्रों के खतिजों के उदाहरण हैं जो प्रकृति में 
पाये जाते हैं । 


खतिज धातुप्नों के मुख्य स्लोत हैं । परन्तु, किसी धातु को अल्प व्यय द्वारा केवल कुछ ही 
ज़निजजों से प्राप्त करता सम्भव हो सका है तथा दूसरों से ऐसा नहीं किया जा सकता । ऐसे खनिज 
जी किसी धातु के ब्यापारिक निर्माण के लिए उपयोग किये जाते हैं, उस धातु के श्रयस्क (0768) 
कहलाते हैं। बॉक्साइट, &॥,0.. 2|,0 तथा मृत्तिका (चिकवी मिट्टी), &॥0,.290,20,0 
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दोनों ऐलुमिनियम के सनिज़ हैं । परन्तु अकेले बॉक्साइट ही ऐलुमिनियम के व्यापारिक निर्माण के 
लिए उपयोग किया जाता है। अत' बॉक्साइट ऐलुमिनियम का एक अयस्क माना जाता है जबकि 
मृत्तिका को इसका अयस्क नहीं मानते । सारणी ]3.] में कुछ घातुओं के सनिजर दिये गये हैं । जिन 
खमिजों पर तारक का चिह्न बनाया गया है, वे उस धातु के अयस्क के रुप में उपयोग किये जाते हैं । 
अगस्कों से धातु लाभदायक रुप से निष्कषित किये जाते हैं । 


सारणी 3.]#+# 


धात्वीय तत्वों के कुछ खनिज 





घातु रासायतिक सुत्नों सहित ख़िज 


अंक खनिज तमक -. ७६९१४ 
(सेंधा नमक) 
चिली बोर! -- ])१४)४०0. 
बोरेक्स-- ]५४,३,(0: 


पो्टेक्षियम घिल्वाइन--९ (१ 
कार्नेलाइट --] ().४४८॥-6५0 
फल्सपार-.२ ,00./..0,,6.00५ 





बौश्मियम चूना पत्थर -.. (९0: 
डोलोमाइट -- (५८ 0,, ४७०0५ 
जिप्समम--(४५0,.20,0 


कॉपर (ताम्न) मेनेकाइट--(४('05. (४(0प)/४ 
कॉपर शजान्स -- ('प५५" 
कॉपर पाइराइट-... (४५५, 6९५8५ 


सरननकटव के नननियनी के पलरनक कक + 4-० 


मैग्नी सियम 





ऐस्वेस्टॉस--. 80,3008, 80: 
मेंग्नेसाइट-.. 9९१0५ 


डोलोमाइट---(१४९००)५. 8८०0, 
कानलाइट- (!. १४2(॥, 68,0* 


* खनिज जो पअयस्क के रूप में उपयोग किये ज्ञात हैं।.....ः 
## विद्याथियों को यह सारणी कंठस्थ नहीं करनी है । 
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रसायन विन्नान 


2 07206 7 की 0 250 270 


स्वर्ण (गोल्ड) 
जिक (जस्ता) 


मकरी (पारा) 


ऐलमिनियम 


नि. 


अल लए >> सनम लरम+क5 >०कन लि ने हि ० हा. हे 


ऐन्टिमनी 


लेड 


बिस्मथ 


कॉमियगे: 


मैंगतीज 


पक हि पा और 2 


निकेल 


टाइटेनियम 


सिल्वर स्लास्स -- 0 ७५५/ 
हारे सिल्वर --- 08९] 
प्राकृत सिल्वर -- 0 | 


प्राकृत स्वर्ण -.- 6 पर 


जिक ब्लड क्र 


क्रायोलाइट --- 3घघ7, 87% 


सिनबार (हिंगुल ) --।28* 


जिकाइट ...- /॥()* 
फलामाइन-- 70९ '()/ 


ब्ॉक्साउट--.. 0,(0),. 2,0* 


सिटेराइट (रांगा पत्थर) --8$70, 
था बंग प्रस्तर 


स्टिब्ताइट --.. ४0, ४५ 


गेलेना -- ?0$* 


च््छ्डे अल 5 आिननननलनलन नमन ० +->+ “लत मननज रमन सनक नमन ९“ न-म ०-3० कक 


बिस्मथ ग्लास्स -- 8, ५५ 





ऋामाइट --]7६९)., (५५४0५ 


पाइरोलुसाइट-- ॥४॥00: 


हमाटाइट -- ]7९,(0; 


आयरन पाइराइट -.. 7९8, 
मेस्मेटाइट --]72,0.7 


मिले राइट --)२।६* 
निकेल सलान्स --]२]४७५४* 





इल्मेनाइट--7९०0, 770,* 
इंटाइल --70,* 
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खनिज सदा घैलमय तथा मृत्तिकामय अशुद्धियों से संदूषित रहते हैं। इन ग्रशुद्धियों को गेंग 
((शाह०८) कहते हैं : 


43.2 धातुकर्म 


किसी धातु को उसके अयस्कों से मुक्त अवस्था में प्राप्त करने या प्रापण (ज्यंग्राग्राष्ट) करने 
के प्रकम को उस धातु का घातुक्रम (गरालं॥॥|ए४्ठ9) कहते हैं । घातुक्रम में निहित विभिन्‍न प्रक्रम 
निम्न प्रकार हैं । 


(+). सज्जीकरण (फलाशीटक्ंणा ), अयस्क का सानद्रण या प्रसाधन (त65४॥ह )' 
(॥)  साख्दित अयस्क से घातु का निष्कर्षण, 


(#). निष्कर्षेण से प्राप्त धातु का परिष्करण । 


3.2- प्रयस्कों के सास्द्रण के लिए प्रयुक्त विधियां 


()) भार्वपेषण (॥,0शं_ाणा) : धातु अयस्क साधारणतया गेंग की अपेक्षा अ्रधिक भारी होते 
हैं जो अयस्कों के साथ मिली होती है । यदि जल की घारा में चूणित अयस्क को बहा दिया जाय, तो 
हल्की शलमय तथा मृत्तिकासय अशुद्धियां भारी अयस्क कणों की अपेक्षा काफी अधिक दूरियों तक बहू 
कर चली जाती हैं। अयस्क के कण पीछे बच जाते हैं । 


(7) फेनप्लबन विधि ([7०॥ 404/#0ध०॥ 7०600) : यह सल्फाइड अयस्कों को सार्द्रित करने के 
लिए प्रयुबत सुविधाजनक विधियों में से एक है। इस विधि में, यूक्षम चूणित भ्रयस्क जल के साथ मिलाया 
जाता है तथा इसमें एक या अधिक फेनकारक डाले जाते हैं। तब मिश्रण में वायु प्रवाहित की जाती है 
जिससे फेन बन जाता है। अयस्क कण फेन द्वारा ऊपर सतह पर ले जाये जाते हैँ। मृत्तिकासय 
अधुद्धियां जल द्वारा भीग जाती हैं तथा नीचे तल पर बैठ जाती हैं। फेन को उतार लिया जाता है। 
फंस को तोड़ने के लिए इसमें श्रम्ल डाला जाता है। सान्द्रित अयस्क्र को छान कर सुखा लिया 
जाता है। 


(0) गलनिक पृथककरण (/00&70॥) : यह प्रकरम उन अयस्कों को सान्द्रित करने के लिए 
उपयोग किया जाता है जिनके गलनांक साथ में उपस्थित अशुद्धियों की अपेक्षा कम होते हैं। 
इस प्रकार, ऐन्टिमॉनी का अयस्क, स्टिवूनाइट, जिसका गलनांक निम्न होता है, किसी भद्टी के ढलवाँ 
फर्ण पर चूणित अयस्क को गर्म करके सार्द्रित किया जा सकता है। भद्‌दी का ताप अयस्क के गलनांक 
से धोड़ा-सा उच्च रखा जाता है। अयस्क पिघल कर बह जाता है तथा अगलतीय भ्रशुद्धियां पीछे 
बच जाती है । 
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(8) निक्षालन | ल्वकता] : हे विधि मे बल उसम्क ये किसी उपयुकतत घुलाने वाले 
कारक के साथ अभिकिता को वालो है जा धपरक ना घ्: जता है परनत अशुद्धियों को नहीं । 
अत:, बॉक्साइट में जा वजुर्मिनियम का अद्ररक है #& (3, के अनिरिक्त #९०,0५,$४0;, प्रादि 
अशुद्धियां होती है। चुतित वाक्तवाउइड को सीहियम हो, 7 साट 7 के सांग्र बिलियन के साथ निक्षालित 
किया हाता है [भाग |, शक्ब 3) 0७9, जुवकर सोडियम स्‍जुमिनेट बनाता है। अशुद्धियां 
मबिलेय रहती है जा छानकर युवक कर ली जातो ते । सोडियम गसुमिवद के ब्रिलयन से, (0) 
अवक्लेपित किया जाता है। यह ऋवक्षप छाब कर सता जिया जाता है तथा इसके बाद ज्वलित किया 
जाता हैं। इस प्रकार ॥&|३0) सुद्ध रूप से प्राय किया जाता है। 


हैक) | सता » >> टोधितद ते (0 | 390 
पित्त 3 | तोवक्ष) >> >> तीरिताओ न॑- 5(07); 
20(3॥): “। लक सैकिओ | उव:0) 
मिल्वर अग्रस्कों को सादित करने के लिंग, सभा प्राकृत स्वर्ण को बलों से, जिनमें वहु कर्णों 
तथा भागों के रूप में विद्यमान है, बिलयत रूप भे लाते के लिए भी, लिक्षालन प्रक्रम उप्योग किया 
जाता है। दोनों उदाहरणों में निक्षालस, सोडियम या पोर्टशियम सायनाइड का तनु विलयन उपयोग 
करके किया जाता है । 


हैहबई न बीफाए 5 ---> 2 08 (९7५), -+- २०७५$ 
बंप चैन 6६६४ न 200 |-0+ --- वीर[ 457((.२)॥] + 4₹0पफ्त 
3.2-2 धातुप्नों का निष्कर्यण 


साम्द्ित धानु से घातु का तिबए्क्रधित करत मे अनक चरण सम्मिलित हैं। ये चरण अयस्क 
में उपस्थित अशुद्धियों के स्थभाव तथा धाल्‌ यौगिकों पर निर्भर करते है। यदि सान्द्रित अयस्क 
में का्बॉनेट, हाइड्रोबसाइड, अलयोजित आवसाइड, था सल्फाइड विद्यमान है, तो यहु सबसे पहुले' या 
तो मिश्तापम ((हएाइाता) यी भर्जन (का धाह) प्रकम द्वारा आऑक्साइड रूप में परिवर्तित किया 
जाता है । 


मिस्तापन प्रक्रम में किसी अग्रस्क को लेजो से गर्म किया जाता है जिससे वाप्यशील मशुद्धियां 
निष्कासित हो जाती है तथा वियोजनीय अक्सीलबण यांक्माटडों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्म 
' में ते तो बायु की उपस्थिति तथा न हो इसकों निष्कासित करना आवश्यक है । कुछ उदाहरण निम्न 
प्रकार हैं: 
(00, न +» 0 +- (05 
#0५-2,00--.---------+ +१९०५ -- 220 
26 (09), ->-->-+---* 803 + 34/0 
(९ 0,.९ ४(0)/ ----+* 20070 +- ॥,0 +- ९0, 
(४९४९९ ()3 >---- + (0 +। जिह्0 +- 200: 
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भर्जन वह प्क्रम है जिरामें किसी अयस्क को नियमित ताप पर वायू की नियंत्रित सप्लाई में 
गर्म किया जाता है तथा जिसमें सल्फ़र, आार्नेनिक एवं दूसरे तत्व जो मुक्त या संयुक्त अवस्था में 
विद्यमान होते हैं, वाप्पशील आॉक्साइडों में ग्रॉक्सीकृत हो जाते हैं तथा धातु ग्रॉक्साइड बच जाता है। 
कभी-कभी सल्फाइडों का ऑक्सीकरण केबल सहफेंट अवस्थः तक ही किया जाता है जैसा कि लेड के 
उदाहरण में होता है। सल्फाइड अयग्रस्कों की कुछ श्रॉक्सीकरण अभिक्रियाएं नीचे दी गई हैं : 


476९8, --0,-- 2#0:0:--880५ 
20088 -+-30: -+->2(07०0-+-280: 
208 |-30॥ -+-->2700--250; 
708--20, ----++४0; 
अटा5--30,---+>270--280: 
पिष्ठ8न- 0३ >>“ +#रतिहरन-80५ 
घातुओं को घातु ऑवक्साइडों से प्रगलन (५6) प्रक्रम द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस 
प्रक्रम में दो मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं: श्रपचयत तथा धातुमल (स्लेग) के रूप में अशुद्धियों का 
तिष्कायन । धातुमल प्रासाती से गलनोम होने वाला पदार्थ है जो क्षारीय तथा अम्लीय ग्रॉक्साइडों के 
संयोजन द्वारा बनता है। अपचयन तथा घातुम्ल तिर्माण प्रक्रियाएँ सामान्यतया एक साथ घटित होती 
है । धातुमल को बनाने के लिए इस मिश्रण में एक पदार्थ डाला जाता है जिसको गालक (05) 
कहते हैं । 
धातुमल के रूप में श्रशुद्धियों का निष्कासन: यदि अशुद्धियां अम्लीय श्रॉक्‍्साइड जैसे 80;, 


४05 आदि हैं, तो गलनीय कैल्सियम सिलिकेट या फॉस्फेट बनाने के लिए क्षारक्रीय (बेसिक) गालक 
के रूप में खूना डाला जाता है । 


80, नै (४७ ----+>(7४५७व03 
9५05 + 3(४0---+८५३४( ?0,)५ 


)(॥0 जैसी क्षारकीय अथुद्धियों के लिए, सिलिका भ्रम्लीय गालक के रूप में डाली जाती है, 
तथा यहू गलनीय मैंगनीज सिलिकेट बनाती है । 


॥0 +- 809---+ ४7905 
आक्साइडों का अपचयन अनेक तरीकों से किया जाता है : 


() गम करके प्रॉक्साइड का वियोजन : ऊष्मीय रूप से अस्थायी ग्रॉक्साइडों के लिए यह 
प्रक्रम सम्भव होता है। मकेरी अपने सलल्‍्फाइड अयश्क, हिंगुल (सीनाबार), प88, से सीधे ही भर्जन 
चरण में प्राप्त किया जाता है। 


घपरह$--0॥3 ---> पर्व न-$0+ 


]8$8 ससायन विज्ञान 


घात्‌ को प्ररित पूर्णतया इसंभ भदही (ना फात८ण) में की जातो है जिसमें संघनन कक्ष 


जुड़े होते है (वित्र 3.) 


(४) रातायनिक्त श्रपंधयन : इस प्रथम सें अनेक प्रकार के अपचायक उपयोग किये जाते हैं। 





0 १८ 27262 
'अर्शारी ब्रहाँ 
घकखित होती है 


खित्र 73.। भरकरी का निष्कर्षण 


चारकोल, कोयला तथा कोक के रूप में 
कार्बन, कारबेन|डाइऑॉक्साइड, हाइडो- 
जन, धातु जैसे सोडियम, ऐलुमि- 
नियम, मेस्नीसिपम, आदि, कुछ सामान्य 
प्रपमायकों के उदाहरण हैं। कुछ 
विशेष सहल्फाइडों में, अपरिवर्तित 
सल्फाइड को अ्रपचायक के रूप में 
उपयोग करके, आंशिक रूप से भजित 
अयरक को धात्‌ में अपचित॥ किया 
जाता है। कार्बन को अपचायक के रूप 
में प्रयुक्त करते पर, यह कार्बन 
मोनोप्रॉक्साइड में परिवर्तित हो 
जाता है । 

रासायनिक अपचयन द्वारा प्राप्त 
कुछ धातुओं के उदाहरण नीचे दिये 
गये हैं । 


टित को इसके ऑक्साइड अयस्क, कैसीटेराइट, $॥0; से प्राप्त करने के लिए साम्द्रित श्रयस्क 


की कोक के साथ गर्म किया जाता है । 


80,  - 2( -..» हा -+- 200 


जिक को इसके सल्फाइड प्रयस्क, जिक ब्लैस्ड (2798) से प्राप्त किया जाता है। फन् प्लावन 
विधि द्वारा सारिद्रित अयस्क का भजन करके इसका ग्रॉक्साइड प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त 
भॉक्साइड को अग्नि-मह मिद्दी (॥76 ८७५) के रिटार्टों में चूणित कोल के साथ गर्म करके धातु में 


अपनित किया जाता है (चित्र 3.2) । 


ड्ट्रा$ -+- 30, ---> 2270 +- 250, 


डट00 न ( - >> 7॥ 


न 00 


डेटा$ न 30, ---+ 22॥0 +- 250: 


ग्टत0 न 20. -+ 2727 


नी 200 
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200 + कोक रिहा 
सिनत्र 3.2 ज़िक का निष्क्षण 


आयरन को इसके आॉक्साइड अयस्क, हेमाटाइट से प्राप्त किया जाता है। चूणित अ्यस्क को 
संरपक्र डलों में परिवर्तित करने के लिए इसको सिल्टरित+#* किया जाता है । इसके परचात्‌ चूना पत्थर 
तथा कोक के दुकड़ों के साथ मिश्रित किया जाता है। 


इस मिश्रण को ऊंची वात्या भट्टी में भरा जाता है (चित्र 3.3 श्र, ब) । भट्टी के निचले भाग 
में ई'धन को जला कर उच्चतर ताप प्राप्त करने के लिए पूर्व-तापित वायु का उपयोग किया जाता है। 
भद्‌टी के ऊपरी भागों में बने स्पंजी श्रायरन को पिघलाते के लिए इसकी अ वद्यकता होती है । भदूटी 
के अन्दर होने वाली अनेक अभिक्रियाएँ निम्त प्रकार हैं: 


(४९0, >-* (४0 +- ९0; 

(९60; न+ ९०१ 2९0 

2८ + 0, +++> 2९0 

#6७४03--3९00 ---++ 286 +- 300, 

(४0० +- 80, ---+२ (0४80: 
भातुमल 








असिन्दरन का अर्थ सतह पर कणों के पिघलाने से है ताकि वे सरन्ध्नता में कोई क्षति किये बिता 
आपस में जुड़ जायें । यदि श्रयस्क चूणे को सीधे भट्टी में प्रयुकत्त किया जाता, तो यह निविड संकलित 
हो जाता तथा ग्रेस-पथ बंद हो जाते। ठोस अयरक को डलों के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है 


क्योंकि वे अपचायकों के लिए इतना अ्रधिक अप्रवेदय है कि श्रपचायक अयस्क के भीतरी भागों को 
प्रभावित नहीं, करते हैं । 


१.4) शान जिती0४ 







/ | | 
| 
[| ' | 
+ [| ' 
4 ; ६0, 00३,४०2 
ब्रा कि मा के पर्व तापत के लिए प्रयुक्त) 
“हैं कि है 


का आपरव आह्षगगाइज गा 
[.] 4. (बूल शिविका के |: 

हाथ मिडिया (४ 
करके धानुर्ल (7, 


छल श हुए! 0 रा अपबिकट:: 
| 









ही ह 
हक 
0......0 

घातुमल दाली फिसलने वाली 

द्राली का भरना 


चित्र 3.3.. [श्र) यात्या भट॒टी का एक व्यवस्थित चित्र 


गलित आयरन, कैल्सियम सिलियेट धासुमल की परत के सीचे एक परत बसाता है। गलन के 
दौरान, प्रायरन दुछ कार्बन को अपने में घोल लेता है। पानुमल भट्टी की सत्तह पर बने एक ऊपरी 
छिद्र से निकाला जाता है तथा हलवाँ आयरन बनाने के लिए गलित आयरन को समय-समय पर 
निचले छिद्र से रेत के सांचों में बाहर निकाल लिया जाता हैं । 


पैरनीज तथा क्ोमियम धातुथों को उतके ऑ्साइडों से ऐलुमिनियम चूर्ण द्वारा अपचयन करके 
प्राप्त किया जाता है। ये ऑक्साइड कार्बन या कारन मोनोग्रॉक्साइड द्वारा अपचित नहीं किये जा 
सकते हैं। चूंकि ऐलमिनियम, मैंगीज तथा क्रोमियम को अपेक्षा अधिक धन-विद्युती है, अत: यह इन 
घातुओं के अविसाइडी का अपचयन कर सकता है। इस प्रक्म को ऐलप्रिनोन्त्रापन (आफ़ात0- 
विक्षयए) कही है। ऐलुसमिनियम के अब्साएद का बनाना अस्यधिक ऊष्मा-क्षेपी अभिक्षिया है। 
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इस प्रकार हलुभिनो-तापनत प्रक्मम के दी लाभ हैं: 





चित्र 3.3 (ब) भिल्लाई स्टील कारखाते की एक वात्या 
भटटी (सेल, भारत सरकार के सोजन्य से) 






ऐलुमिनिक्स शृर्ठ कस हर 
इरेपरस आक्साइड का 7 
क्रिक पिपण 


हनन 


2 किक न की जप: 


है. पे ह। ४ हुआ भसिल आयरन 


है न घातु के दुफड़े में धरार 


॥9] 


उच्च ताप तथा गलुमिनियम के प्रबल 


अपचायक ग्रूण । 


(ध॥0 या (७॥७७0,) +- &४| 
गण 05 न“ 
(7008 | 2 “--" * 2(+%-+- ४४0: 


धातु गणित ग्रवस्था में प्राप्त होते 
3। गेलुमिनो-तापन प्रक्रम बड़ी-बड़ी 
ग्रायरस संरचनाओं के उपयुक्त वेहहन 
के लिए प्रयुक्त किग्रा जाता है। 
।८५९), तथा ऐलुमिनियम चूर्ण का 
मिश्रण कुसिबल में ले लिया जाता 
है जिसकी तली पर एक छेद होता है । 
बेरियम परॉक्साइड में श्रन्तास्थित 
मैग्नीसियम रिब्बन प्रज्वालक के रूप में 
उपयोग किया जाता है। प्राप्त गलित 
आयरन को सीधे ही उस दरार में 
पहुँचा दिया जाता है जिसको जोड़ना 
होता है (चित्र [3,4) । 


76203 न- 26] _.-> 276 नै /900$ 


डुस्छा स्कौत 





ख्ित्र 3.4 ऐलुमितो-तापत 


8९7 स्साग्त विज्ञान 


हा:टैनियम धातु अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकों मे विधेषरूष से महत्वपुर्ण है वर्योकि यह सबसे हल्का 
धातु हैं तथा 7सका गंलनाक :चु्च होला है। 


ऑक्सीजन की बहत थोही मात्रा भी दाइट्रेलियसम के गृणों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। 
इसलिए टाइट्रेलियम को मेस्तीसियस के साथ शुद्ध 7(), के अपचयन करके प्राप्त किया जाता है । 


पा(॥ |. 2जए - चाय ६ 2७९६१, 


कॉपर धातु को उसके सल्फाइड अयस्क, कॉपर पराइराइट, (परत छह से प्राप्त किया जाता 
है। चूणित अयस्क को फेस प्लावन (॥00॥ वीछक्तत्षतंतत) विधि द्वारा सान्द्रित किया जाता है । 
प्रयस्क के भज॑न में, आयरन सल्फादड बरीयसा से (७७) में बऑॉक्सीकृत हो जाता है तथा [९९0 
(पानुमल) के हूप में निष्कासित किया जाता है। ४0, की आवश्यकता पूर्ति के लिए बालू डाला 
जाता है। गलित सह्फाइड अलग परत बनाते है। सब्फाइडों के इस सिश्रण को जिसमें कॉपर 
सल्फाइड प्रचुर मात्रा में होता है, सैठ (साहा£) कहते है। (7७४ को आंशिक रूप से (७0 में 
ऑक्सीकृत करने के लिए मैट को नीची बात्या भदटी में गर्म किया जाता है। अब बायु का भ्रन्दर भेजना 
बन्द कर दिया जाता है तथा मटूटी का ताप बढ़ाया जाता है। अपरिवर्तित (४५5 निर्मित 0७0 का 
अ्रपचयत करके अशुद्ध कॉपर बचाता है। इस प्रक्रम में हुई मुख्य अभिक्रियाएं निम्न प्रकार दी गई हैं : 


(ए३5 ९७३ | 40, ---« (५९ न॑- 260 -++ 280 
2700 -+- 280, .-. --- 276४0; 

2("७$ न 30, -+->-> 2९720 + 250, 

20५0 न (घर -----> 6 (एप -+- $0; 


(7) विद्यत-प्रपधदनी अ्पत्रयथनः उच्च ऋण-इलक्ट्रोड विभवों मुक्त घातु रासायनिक 
अपच्रयन विधियों का उपयोग करके प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं। ऐसे उदाहरणों में, अपचयन' 
विद्युत-अपघटनी रूप से किया जाता है। इस विधि द्वारा विरचित किये जाने वाले मुख्य धातु-क्षार 
तथा क्षारीय मुदा धातु है। इन धातुओं को उनके गलित निर्जल हैलाइडों का विद्युत-अपघटल करके 
प्राप्त किया जाता है। सोडियम का सोडियम क्लोराइड से विरवत तिम्त प्रकार निरूपित किया 
जाता है: 


गलन 
अर्१व(॥ >> 208" -+- 2(१० 

20 नाणजओ (0, +॑- 26 (ऐसोड पर) 
शपक्षा न 2हा-+ >> शोर (कैथोड़ पर) 
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सोडियम का ४७८) से निष्कर्षण करने के लिए उपर्यूकत सिद्धान्त को विद्युत-अपघटनी सेल में 
उपयोग किया गया हैं जो इस पुस्तक के भाग | (चित्र ,) में दिखाया गया है । केल्सियम तथा 
मंस्नीसियम का निष्कर्षण चित्र 3.5 तथा चित्र 3,6 में दिखाया गया है । 


बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त शुद्ध ऐलमिना, ५५), को भी विद्युत-प्रघधटनी विधि द्वारा धातु में 
अपचित किया जाता है (भाग [, एकक्र-3) । ५0); को लोहे के किसी कक्ष में, जिसके अच्दर की 
दीवार पर वैश्युत-चाल्क काबंत का 
स्तर लगा होता है, गलित कायोलाइट 
(3५०:8॥%) में घोला जाता है। 
कार्वेत का यह स्तर कैयोंद्र का काये 
करता है। विद्युत-प्रपधरट्य में डवे हुए 
कार्वन इलेक्ट्रोड ऐनोड के झुप में कार्य 





जा न करते है। विद्युतन्मपधदय में ]५७/, 
पड कि, यो तथा 0% आपने होते 
चित्र 3.5 कल्सियम का निप्कर्षण हैं। विद्युत घारा प्रवाहित करने 


पर, &।* आयन वौथोडह पर तथा 0४ प्रायन ऐसोड पर विसजित होते हैं (]५६" तथा 





आयरन सेल (कंथोड) 


कि लत पक पद गलित विद्युत-अपघदय 


7... 2... ... ०... 0... ... ४... .. 


सख्ित्र 3.6 सेरतोीसियस का निष्कर्षण 


4५३ रसायन विज्ञान 


[ आधन विसाजल नहीं होति है, क्यो ? ) पिला हुमा ऐलुमिनियम कक्ष (सेल) 
के तलथे पर नीचे बठ जाता है तथा यहां से निकासित कर लिया जाता है। निर्मित मॉक्सीचन में से 
मुछ तो निकेत जाती हे तावा कु एच के साथ अधिकिया करके (५) बनाती है । अतः ऐलनोडों को 
समय-ससत धर सदा दिया हि जाता है। गिपूुमिनियमम तथा आक्साटत आयतों की मात्रा घटसे पर, 
विद्युत-्अपघटनी / ज् टो बेंयूजन्वाराकता भी घट पाती है। इसीलिए! समय-समय पर और शेलुमित्ता 
डाला जाता है। इस प्रकार विशन-ध्रपेधटनी सेल अधिक समय तक कार्य कर सकता है। इलेक्ट्रीड 
बेमिकियाई निम्न प्रकार हैं ह 


वौधीड पर, 6३ -- 3 “5० 
ऐनोड पर, 200 ..-----» 08 न 4 
06 + 0८ ““* (0: 


दीसों अभिक्रियाओं में उलेक्ट्रॉनों की संख्या समास करने के लिए, उनको सन्तचुलित किया णाते! 
है । ऐलमिता को गलित क्रायोलाइट में घोल कर विद्युत-अपधटन विधि द्वारा ऐलुमिनियम के उत्पादन के 
लिए प्रयुक्त सेल को इस पुस्तक के भाग [ (चित्र 3.]) में दिखापा गया है। 


(४) कुछ विशिष्ट प्रविधियाँ ; सिल्वर तथा स्वर्ण धातू पो्टेक्षियम या सोडियम सायनाइड के 
बविलयन का उपयोग करके निश्चालन प्रक्रम (छाटाफाहु-ता। [700८५७) द्वीरा प्राप्त किये जाते हैं। 
अरजेस्टोसायनाइड था ऑरोसायनाठउड के विलयमों से सिल्वर या स्वर्ण घातू जिक चूर्ण डालकर अवक्षेपित 
किये जाते हैं । शजिक का बिलेग साथनाहड संकर बन जाता है । 


अप [ 30(0१४),] + श2॥ ---+ १४७ 20(00२),] ++ 26598 
26 [50(07९),] + थ॥ ---> यश (0२);) + 2560 


किसी धातु को उसके अयस्क से प्राप्त करने के लिए धालुकर्मीय प्रक्रम का चयन कई बातों पर 
निर्भर करता है, ज॑से अयस्क का स्वभाव, कोयले तथा विद्युत की कीमत एवं उपलब्धता, तथा प्राप्त 
उपीत्पादों के मूल्य । 


कछ सामास्य घातुशझों के निष्कर्षण के विषय में जानकारी सारणी 3.2 में दी गई है । 





धातु 


(6 


हर] 


५0] 


है 


था 
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सारणी 3.2 


धातु नि'कपंण प्रविधियाँ 





ग्रपचपन 

इलिक्ट्रोड 
विभव 
(बील्ट) 


“ “जेब 


- 2.92 


“2.37 
न] ०90 


“+ «-8 
“0-95 


“+0,76 


मण्य ज्ोत 


स्पॉडमीन 
[.4| (४0.,):] 


कार्मेलाएट 
(२९१-५/९+%. 67:0) 


विदेराइट (3५८ 0,) 
बैराइटीज (9050, ) 
चुना पत्वर ((४९),) 


खनिज नमक (]३॥८)) 


कार्नलाइट 
मैस्मेमाइट (8९९0,) 
बॉब्साइट (५५0..2|:0) 


पाइरोलुसाइट (॥॥0+») 


इल्मेनाइ4 (720. 770:) 
रूटाइल (११0,) 

जिक ब्लेड (275) 
कैलामाइन (72000) 
जिकाइट (7॥0) 


निष्कर्षण की म॒त्य विधि समीकरण 


गलित [4(] का विद्यतृ-अप- पु +ह--हों.त 


घहन जिसमें ६6] डाला 

जाता है 

गलत २(॥ का विद्युत-अप- हर + हॉ--#ार 
घटन जिसमें (४८७ डाला 


जाता है 
गलित 9880५ का विद्युत-] इन सभी धातुओं के विर- 
अपघटन | चने में निम्त अभिक्रिया 


गलित (४९४ तथा (७ | होती है : 

के मिश्रण का विद्युत-प्रप- | ० -- शश---र्च 
घटन | 

गलित उघ00 तथा (४०% । 

के मिश्रण का विद्यत-अप- 

घटन ! 

गलित कार्नेलाइट का विद्युत- । 

अपघटन | 


सलित क्रायोलाइट में घुने हुए 8॥४ +- 3३€--..७७। 
8690; का विद्युत-अ्पघठन 


ऐलुमितियम चूर्ण के साथ 4 6ै--30(॥0+---+ 


॥॥७0४ का अ्पचयन 30५॥-+-28/,05 
७ या आए के पट, का प0७-+-2 ४---+ 
अपचयन ॥+ 208९0 


शा$ का 7॥0 में भर्जज तथा 200--0- 20-+- (00 
7270 को कार्बन के साथ 
अपचयत करके 
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घातु 


(6 


पं 


का 


४०| 


(ता 


व 


हु 


छा 


रा 


अपचयत 

इलेक्ट्रोड 
विभव 

(बोर्ढ) 


सुग्य खोत 


0.4 शानारर (| (().९१४),) 


“0.44 हेमाठाइट (॥६:()+) 


“« 0,25 भिलेराइट (२४५) 


““0./4 कैंसिटेराइट था (४00) 
राँगा पत्थर 
--0.3 गेलेना (08) 


0.34 कॉपर पाइराइट 


( (ः ॥; 0४ ५ | ँ हैः 5 रा ) 


--0.80 मुक्त प्रवस्था, आजेंस्टाइट 
( २8४9 ) 


-0.85 सिनाबार (छह५) 


न 4.2 मुक्त अवस्था, स्पेरीनाइट 
(४ ९५) 


न 45 मुंबत अवस्था 


रसायन विज्ञान 


निषकर्षण को मुख्य विधि 


ह लनिनिभीनजिसभा रन» 3 के म०रलअपसन्‍लन नल - + ॑० "न ॑ हवस कक पनननभ++>र 3 2 नन-पिनननानानन 


(90, के ऐलुमिनियम चूर्ण 
के साथ अपचयन 

ग्रंवसाइड का (() के साथ 
अपचमत 

हा0 का (() के साथ 
अपचयत 

४९) की कार्बन के साथ 
अपचयन 

७0 का कार्बन के साथ 
अपचयन 

(छह की (३0 भ् 
आशिक ऑक्सीकरण 

620 का अपरितित 
(५५ के साथ अपभयन 
साइनाइड प्रकम द्वारा 


पहु$ का भ्राशिक ऊष्मीय 
अंवमीकरण 


(िषपछ)).2(॥ का जअप्मीय- 
वियोजन 


सायताइड अक्षम द्वारा 


समीकरण 


(9५0॥र--28---+ 
2(7न- 69९03 
76,/0:-+"-3(0---+ 
श276-+-३3(१0: 
०0-+ ((0---+ 
४-- (०0५ 
8॥0,-4-20:-..+ 
शान॑-2९0 
?४0-+-९ >2?9-+- (0 


2008$ +30$--+ 
20090 +-280: 


20080 +- ('५४१----+ 


60-5७ 


टै829 “056६: ५--..+ 


209[4 8(९१७४),] 
नः ॥0 ३] । 5 
2र99| 80((]५ | नशा 


>> 27(0५)॥--268 


888-- 0; 
प्र४+-$0५ 

(रात) 00-९४ न॑- 
2प््त,00-+- (0५ 


4 6प-- 8 ९ ("ए-- 
2750 --02->4 ह[&प 
(009):]-+- 4 ए0प्त 
2९ [ ७७५८९] +- 
2॥-»९ ५ 720((१५), 
न-246ैप 





धातुकमीय प्रचालन हे 
3.3 धातुझ्ों का परिष्करण 


अयस्कों से प्राप्त धातुओं में प्रायः विभिन्‍न अशुद्धियां मित्री रहती हैं । प्रशुद्धियों की उपस्थिति 
से धातुओं के भोतिक रूप से उपयोगी गुण बदल जाते हैं। किसी थातु को शोधित करने के प्रक्रम को 
परिष्करण (#टांधाताष्ट) कहते हैं। धातुओं के परिष्करण में प्रयुकत कुछ विधियां गरहां पर निम्त प्रकार 
वर्णित की गई हैं । 


() गलमिक पृथक्करण (हपृप्श/०॥) : अयस्कों को सान्द्रित करने के लिए प्रयुवत्त विधियों के 
अततर्गत इस विधि के बारे में वर्णन किया जा चुका है (परिच्छेद 3,2) | यह विधि निम्त गलतांक 
वाले धातुओं के परिष्करण के लिए भी प्रयुक्‍त को जा सकती है। टिन पत्थर के अपचयत से प्राप्त 
अपरिष्कृत ट्विन में कुछ अविलेय तथा अधात्विक अशखुद्धियां होती हैं। किसी भट॒दी के हलवां फर्दों पर 
इस प्रकार प्राप्त टिन (गलतांक 505 के) को गर्म करके पिघला हुआ अधिक शुद्ध दित अशुद्धियोँ को 
पीछे छोड कर नीचे बह जाता है । 


(7) णपरण (क्यूपेलीकरण, 0४०): यह विधि सिल्थर को, जिसमें लेड अशुद्धि के रूप 
में विद्यमान होता है परिष्कृत करते के लिए उपयोग की जाती है । अशुद्ध सिल्वर को अस्थि-भस्म 
(0070-४8॥ ) के बने किसी उधले पात्र में वायु के कोंके में गर्म किया जाता है। लेड भासानौ से 
चूणित लेड मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। लेड मोनोआ्रॉक्साइड अधिकांशत: वायु के कोंके 
के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसका शेप भाग पिघलता है तथा पअस्थि-भस्म को खर्पर (००००) 
द्वारा ग्रवद्योपित कर लिया जाता है। शुद्ध सिल्वर बच जाती है। इन परिस्थितियों में स्वयं सिल्वर 
ऑक्सीकृत नहीं होती है । 


(४) दंड विलोडन (?०00४ष्ठ): अपचनीय ऑक्साइडों की अशुद्धियों को उन्ते अपने-अपने 
धातुओं से निष्कासित करने के लिए यह विधि इस्तेमाल की जाती है। फफोलेदार तांबे (७| 0 
००) में क्यूप्रस आंक्साइड की थोड़ी मात्रा होती है। पिधले हुए फफोलेदार कॉपर को हरी लकड़ी 
के दंडों से विलोडित करके इसको निषकापित किया जाता है। लकड़ी से निकली हुईं गेसें अपचायक 
वे; रूप में कार्य करती हैं तथा आक्साइड को धातु में अपचित करतो हैं। बाय द्वारा पुनःभॉव्सीकरण 
को रोकने के लिए, गलित कॉपर की सतह को चूणित चारकोल कौ परत से ढक दिया जाता है। 


(0) चिद्युत-पपघटनी परिष्करण: अनेक अशुद्ध घातुओं को परिष्कृत करने के लिए यह बहुत 
ही सुविधाजनक एवं सरल विधि है । बशुद्ध धातु के खंडों को ऐनोड तथा शुद्ध घातु की पतली चादरों 
या तारों को कंधोड बनाया जाता है। धातु के किसी लवण का विलयन विद्युतू-अपघट्य के रूप में 
कार्य करता है। विद्युत-अपघट्य में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत-अपघट्य से शुद्ध 
धातु कैथोड पर निश्लेपित हो जाता है। उसी समय घातु के और आयन ऐनोड के ऑव्सीकरण द्वारा 
विद्युत-अपघदय में पहुंचते हैं ॥ ऐैनोड में उपस्थित अशुद्धियां या तो विद्युत्‌ श्रपघट्य में घुल जाती हैं या 
ऐनोड के सीचे पंकिल मिक्षेपण (ऐनोड पंक, ७0006 ॥770) के रूप में एकत्रित हो जाती है। अत; 
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कॉपर के विद्यनू-अपघटनसी परिष्दारण से आपरभ तथा जिक की अशुज्नियाँ विद्युत-्श्रपघट्स में घुल जाती 
हैं (वे कॉपर के साथ वौधोड पर क्यों निक्लेगित नहीं होते है?) जब कि स्वर्ण प्लैटिनम तथा सिल्वर 
ऐसीड पक के स्प में पीछे श्रव रहती ह# (चित्र 3.7) । 





शुद्ध कॉपर गे 





कंधोड) 





फंपोड पर ऐमोड पर 
(6 (6५)+28०(९७(५) 8] (४)>0४०९ )+2( 
ऐवोक४ पंक 


चित्र 3.7. कॉपर का विद्युत-प्रघयटनी परिप्करण 


(४) क्षेत्र परिष्करण (#0ा९ हेलीगयाह): अत्यधिक झुद्ध धातुओं को बनाने के लिए यह 
एक विधि है। यह उस सिद्धांत पर आधास्ति है कि किसी पिघले हुए अश्ुद्ध घानु को ठोस रूप में 
परिवर्तित करने पर शुद्ध घातु के क्रिस्टल निश्षेपित हो जाएंगे तथा अशुर्द्धायां धातु के पिघले हुए भाग 
में पीछे बच जायेगी। अबुद्ध घायु को छड़ के रूप में लिया जाता है। एक सिरे पर इसके संकीर्ण 
क्षेत्र को पिघलाया जाता है । ऊष्गा के स्रोत को धीरे-धीरे मतिमानव करके पिघले हुए क्षेत्र को कमिक 
रूप से छड़ के एक परे से दूसरे मिरे तक बढ़ाया जाता है। अशुद्धियाँ पिघले हुए भाग में एकत्रित 
ही जाती हैं तथा धीरे-धीरे घातु के एक सिरे पर समेट लो जाती हैं। प्रक्रम को दोबारा भी किया जा 
सकता है। शुद्ध जमेनियम इस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है (यहू विधि क्रित परिस्थतियों में 


असफल होगी ? 


(भं) ब्रेन श्राकंल विधि (एफ फल शेलाएवे): यह भी पराशुद्ध धातुओं को प्राप्त 
करते की विधि है। यह विधि इस सिद्धान्त पर आधारित है कि घातु वाप्पशील अस्थायी यौगिक में 
रूपास्तरित हो जाता है तथा बाद में यह वियोजित होकर शुद्ध धातु बनाता है। घातु में उपस्थित 
अशुद्धियां ऐसी होती बराहिए कि वे प्रभावित ने हो सकें। टाइटेनिसस, जकोनियम, आदि जैसे घातु इस 
विधि का उपयोग करके परिष्कृत किये जाते है । 


धातुकर्मीय प्रचालन १99 
83.4 शैल एवं खनिज्ञ 


पृथ्वी के पटल के व्यप्टिगत भाग लनिज्ञों के मिश्रणों से बने होते हैं। 5ग भागों को जल 
(700:5) कहा जाता है । शैल सामास्यतया तीन प्ररूपों में वर्गीकृत किये गये हैं । 


() प्राग्मेय शेल ([8॥0005 ००४७) : पृथ्वी के ठीक भीतर, पिघला हुआ पदार्थ होता है 

जिसको सेरमा (॥8/7॥9) कहते हैं । दाव-परिवतंतनों के द्वारा, द्रव मेस्ता वलपूर्वक भू-पटल क्षेत्रों में 

हुतत ऊपर आ जाता है । यह पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से पूर्व ही ठंडा होकर ठोस वन जाता है। 

इस प्रकार पिधले हुए मग्मा से सीधे ही निभित शैलों को श्राम्सेप शंल कहेते है। क्वादज, फेल्सपार, 
अभ्रक तथा मेग्नेटाइट कुछ ऐसे खनिज है जो आग्नेय शेलों के साथ संयुक्‍त हैं । 


(॥) प्रवसादी या द्वितोयक होल (छ९कतलाडाए 0 #९ए९णाएशवा॥ ऐैे०्ट:8) : ये शैल, 
पूर्व-विद्यमान मलों से व्युत्पन्त किये जाते है । आरम्भिक शल तुपार, वर्षा, वायु, नदियों या समुद्र के 
प्रभाव द्वारा जजर हो जाते हैं । इस प्रकार बने पदार्थ अपने उद्गम स्थानों से हट जाते हैं तथा अवसादों 
के रुप में कहीं भौर निक्षेपित हो जाते है । समय बीतने के साथ-साथ ये कठोर हो जाते हैं तथा 
अ्वसादी णैल बनाते है। अवरादी शैल कार्बनिक पदार्थों के संचचन तथा समुद्र जल के सूखने से भी 
उत्पस्त हो जाते हैं। डोलीमाइट, लवण-निक्षेप, चूना पत्थर, सिलिकामय निक्षेप, कोयला, आादि 
ग्रवसादी शैलों को संघटित करते हैं । 


(8) कार्यांतरी शैन (शलक्रा0ाफृशंट ऐै०्ट:5) ; इस प्रकार के शेल पूर्वे-विद्यमान शैज्ों में 
होने वाले परिवर्तनों से बनते है । पूर्व-विद्यमान शैल ताप एवं दाब में परिवर्तनों द्वारा उत्पन्न होती 
है। प्रारम्भिक पदार्थ दाब एवं ताप की नई परिस्थितियों में स्थायी नहीं होते है। अत: ये नई 
परिस्थितियों में स्थायी रूपान्तरित खनिजों में परिवर्तित हो जाते हैं। गार्नेंट, कायनाइट, सिलिमेनाइट 
आदि का्यांतरी शैलों के कुछ उदाहरण हैं । 


83.5 भारत की खनिज सम्पत्ति 


सभी खनिज तथा खनिज उत्पाद शैलों से व्यूत्यन्त किये जाते हैं। निज मनुष्य के जीवन में 
अनिवाये है। किसी देश की खनिज सम्पत्ति एसकी सम्पस्नता की माप है। भाग्यवश, हमारा देश अनेक 
प्रकार के खनिजों से समृद्ध है । 


भारत में खनिज-सम्पत्ति का असमान प्रादेशिक वितरण है। प्रयोगिक रूप से उत्तरी भारत 
का कछारी मैदान आर्थिक दृष्टि से उपयोगी खनिज़ों से रहित है। बिहार तथा जड़ीसा में, कोयला, 
अभश्रक, सिलिमेनाइट तथा फॉस्फेटों के निक्षेपों के अतिरिक्त लोहा, मैग्नीज, ताँवा, शोरियम, 
यूरेतियम, ऐलुमिनियम, क्रोमियम, आदि धातुओं के अयस्कों के निक्षेप पाये जाते हैं। बिहार तथा 
उड़ीसा के बाद अगला राज्य मध्य प्रदेश का है, जिसमें लोहा तथा मैंग्तीज अयस्क, चूना पत्थर, 
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बॉक्साइट तथा कोल के पर्याक्त भवार विध्वमान 7 । तमिखनाड में लोहा तथा मैंग्गीज के अयस्क, 
अध्रक, चूना पत्थर, बावमाइट तथा लिस्ताएंट के वृबाक़ार निलेप है । कर्तादक स्वर्ण सप्लाई करते का 
एकाधिपल्य रखता है। इसके अतिरिक्त, किक में लोहा तथा क्रोम अयस्क भी पाये जाते हैं। आन्ध्र 
प्रदेश में घटिया किसय्म के कोयले के पर्याप्स भंडार हैं। सटाइव तथा गरार्नेट के अतिरिक्‍त, मोनाज्ाइट 
तथा इलमेनाइट जैसे सामरिक महत्व के खनिज रेतों के लिए--केरल सबसे भागे है। राजस्थान में 
यूरेनियम, अभ्रक, बेरिलियम के अतिरियत, कॉपर, लेड, जिक जैसे अलौह धातु प्रचुर मात्रा में पाये 
जाते हैं। बेरूज (तपव्यातापा९) तैंया मेरकत (पस्ना) के संदृद्ा बहुमूल्य रत्न भी राजस्थान में खालनों 
में प्राप्त किये जाते है । गुजरात, ब्रासाम तथा महाराष्ट्र पेट्रोलियम में समृद्ध हैं । कोयला पद्िचमी 
बंगाल का मुख्य खनिज है। काइ्मीर में कोयले तथा ऐलमिनियम अयस्क के निक्षेप विद्यमान हैं। 
सिक्किम में ताबा तथा लोह! अ्यस्कों के अतिरिक्त, मस्तेसाइट के सिक्षेप भी विद्यमान हैं । 


प्रइन 
3.।. निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए : 
() खनिज (५) घातुमल 
(7). अयस्क (५४) निस्तापन 
(पं). गेग (भा) भर्जंन 
(0) गालक्ष (शा) प्रगलन 


3.2. अयस्क-प्रसाधन क्या है? अयस्क-प्रसाधन में कौन सी विधियां प्रयुक्त की जाती हैं ? 


3.3. जिक ग्रॉक्साइड (27(0)) को कार्बन के साथ गर्म करके ज़िक धातु में अपचित किया जा सकता 
है, परन्तु ((५,0,) को नहीं । ऐसा वयों होता है ? 


3.4 विद्युत-अपघटनी परिष्करण क्‍या है ? 


3.5.. (0) बॉक्साइटड से ऐलूमिनियम तथा (॥) कॉपर पाइराइट से काँपर प्राप्त करने में निहित 
सिद्धास्तों को समकाइए । 


3.6. खर्पेरण (क्यूपेलीकरण) वया है ? 


83.7. बेन-भार्केल विधि बया है ? 


घातुकर्माय प्रत्नालन 20॥ 

3,8 मैलों की किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है ? उदाहरण दोजिए । 
3.9 क्षेत्र परिष्करण क्या होता है ? 
3.0 (3) फेस प्लावन विधि, तथा (|) सायताएड प्रक्रम के बारे में बताइए । 
3,[! निम्नलिखित धातुओं में से अशूद्धियाँ किस प्रकार निष्कासित की जाती है ? 

(+) कॉपर धातु से (ध;0 की अशुद्धि, 

(#) आयरन से कार्बव की अशुद्धि, 

(#) सिल्वर से कॉपर की श्रशुद्धि, 

(९) कॉपर से प्लेटिनस की अशुद्धि, 

(५) द्रव मर्करी से अविलेय रेत तथा दूसरे कण । 


प्रकक [4 


सक्रमण था ब्लॉक तत्व 


([7क्लाआआण) ० 4-8]00: #॥७॥०॥$) 





हाइड्रोजन, क्षार एवं क्षारीय मुद्रा घातू, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, आवसीजन तथा हैलोजन 
फँमिली के तत्व तथा बन्य ग्रुप के दर्नभ या उत्तृष्ठ गैसों जैसे तत्व सामूहिक रूप से आव्त सारणी 
के मुह्य या तिरुषक तत्व कहलाते है । इनमें से कुछ ६-ब्लाक के तथा अन्य /#ऋ#लाक के तत्व हैं। 
बाह्तम ऊर्जा कोश के /-या >-कक्षक में प्रवेश करने वाले तत्व के अन्तिम या अभिन्क्षणिक इलेकट्रॉत 
के बाद से यह समृहीकरण होता है। प्रस्तुत एवक में हम उन तत्वों का वर्णन करेंगे लिममें तत्वों के 
अभिनक्षणिक या विभेदक इलेक्ट्रॉन उस (-कक्षक में प्रवेश करता है जिसकी मुख्य क्वाण्टम संख्या पहले 
से ही भरे है? +कक्षक की मुख्य ववाण्दम संल्या से एक कम होती है। ८/-ब्लॉक तत्वों को तीन सम्पूर्ण 
श्रेणियां तथा ऐक्टिनियम तत्व, जो चौथी श्रेणी का प्रथम तत्व है, सारणी ]4.] में दिये गये हैं। 
इस श्रेणी के कुछ तत्व प्रयोगशाला में बनाये गये है परन्तु वे पूर्णतया प्रभिलक्षित नहीं किये गये हैं तथा 
इसीलिये उनको यहां सारणी में नहीं दिखाया गया है। 


पंडलॉक के सभी तल घातु हैं। उनमे अत्यधिक अहुमृल्य धातु जैसे स्वर्ण तथा अस्य कीमती 
धातु ज॑से सिल्यरत था प्लैटिनम शामिल हैं। कॉपर औद्योगिक रूप से महत्वपुण्ण है तथा लोहा संरचनात्मक 
सामथ्यं के लिए प्रत्यधिक महत्मपूर्ण है और यह बहुतायत में पाया जाता है। आजकल का अद्भूत 
तत्व टाइटेनियम भी #5्ॉक तत्वों में विद्यमान है । 
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सारणी [|.] 


(ब्लॉक तत्व 
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*असंगत इलेक्ट्रॉनिक विश्यास किसी पंवित के सभी तत्वों में उत्कृष्ट गैस का अध्यन्तर इलेक्ट्रॉमिक 
विव्यास होता है । यह पंकित में प्रथम तत्व के लिए दिखाया गया है। 


सारणी 4.] को देखने पर यह ज्ञात होता है कि अनेक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विसंगत 
है। वे कक्षकों में इलेक्ट्रॉत मरते के साधारण नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसका कारण है कि 
बृहत्तर परमाणुक ऊर्जा कोशों युक्त इन तत्वों में ॥#8 तथा (॥--- ) ४-कक्षकों की कक्षक उर्जाएं परस्पर 
इतनी ग्रधिक निकट होती हैं कि वे अकेले सामान्‍य व्यापकीकरण तियमों द्वारा तियन्त्रित नहीं की जा 
सकती हैं । 


44. परिभाषा तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 


किसी आते में तत्वों के गुणों में तथा ग्रॉक्साइडों के क्षारीय से अम्लीय व्यवहार तक संक्रमण, 
ग्रावर्त के & तथा हलत्वों में सुस्पप्ट है जंसा कि [] तथा ]५०-आवर्तों के लिए देखा गया हैं। इसका 
कारण है कि & तथा /-कक्षकों की ऊर्जाएं सुस्पष्ट रूप से भिन्‍न होती हैं। ४-कक्षकों की ऊर्जाएं न 


श4 स्साधन विनाने 









केवल उसी कौ के ८ 7 ज्ञकों की ऊर्जायों के काफी समान होती दे बल्कि अगले उच्चत्तर सुख्य क्वाण्टस 
संख्या के «वा कुलल्षरों की उर्जाओं के भी समान होती है । ध-कक्षक आसानी से अगले उच्चतर सुख्य 
ब्वाण्हम संस्पा तेः ५ सवा -क्क्षकों के शान संकरित होते है । किसी कोश के ०४-कक्षकों के भरते समय 
गुणों में सममंण अठुत ही क्मिक होता है। थहु किक परिवर्तन ४-ब्लॉक तत्वों की प्रथम श्रेणी में 
देखा गया है तो सकडियम से प्रारम्भ होती है परन्तु अन्य दो श्रेणियों में यह कम दुष्टिगोचर होता है । 
इन सत्यों का सरर्वसासान्य लक्ष जात करने के लिए, जो संक्रमण तत्वों के लिए परिभाषा के रूप में 
प्रयुक्त किया जा सकता है, जगेक प्रयास कि! गए परन्तु उनमें से कोई भी पूर्णतया सफल नहीं हुआ । 
फिर भो, निम्नलिपित को एक सम्भव परिभाषा साता जा सकता है । 


संक्रमण तत्व वे तत्व हैं, मिनके सरल झायनों में से कम से कम एक में 6४-इलेक्ट्रॉनों का एक 
झपूर्ण बाह्य कोश होता है जिनमें | तथा 9 के मध्य के इलेक्ट्रॉत विद्यमान होते हैं । 


यह परिभाषा भी झपवाद रहित नहीं है। सारणी 4. में दिये गये कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 
प्रसंगत है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए प्रयुक्त सरल नियम [पर्याप्त नहीं हैं । ये विस्यास 
परमाणुप्रों के प्रायोगिक प्रमाण पर आ्राघारित हैं तथा आयनों एवं अ्रणुओं के बनने के समय परिवर्तित 
हो सकते हैं । क्योंकि ऊर्जा कोशों मे पांच ८-कक्षक होते हैं तथा प्रत्येक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं 
इसलिए «ब्लॉक तत्वों में 0 कॉलम या प्रुप होते हैं । 


4.2 सामान्य अभिलक्षणिक गुण 


() भूणों में समानता: #-तथा #-ब्लॉक के तत्वों के असमान, 6-ब्लॉक के तत्व गुणों में कुछ 
क्ैतिज समानता प्रदर्शित करते हें। अन्य तस्वों की भांति वे भ्रूप में ऊर्ष्बाधघर समानताएं भी 
दिखाते है । 


(॥) धाहिषिक गण: वे सभी घातु हैं। कॉपर ग्रुप के तत्वों तक उनका विद्युत धनात्मक गुण 
क्रमिक रूप से घढता है। जिक ग्रंप के तत्व स्पष्टतया प्रधिक अभिक्रियाशील है । ये घातु अनुमानित 
अभिक्रियाशीलता की अपेक्षा सामान्यतया कम अभिक्षियाशीलता दिखाते हैं। अपने इलेक्ट्रोड विभवों के 
अनुवार इन थधातुक्षों को अस्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करनी चाहिए परन्तु वे ऐसा नहीं करते । 
इसका कारण है कि इन धातुओं की सतह अविलेय, अपेक्षाकृत श्रक्रिय तथा संलगन (चेपदार) 
अॉक्साइडों से ढकी रहती है । क्रोमियम अति महत्वपूर्ण सक्षारण (207:5#07) प्रतिशेधी घातु है । 


(7) परिवर्ती संयोजकता : वे सामान्यतया परिवर्ती श्रॉक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं । 
किसी तत्व की इन बहुऑक्सीकरण अवस्थाओं में एक इकाई का अन्तर होता है (सारणी 4,2) । कुछ 
/“ब्लॉक के तत्व भी बहु-अक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं परन्तु उनमें प्राय: दो इकाईयों का 
प्रस्तर होता है। शून्य तथा ऋण झॉक्सीकरण अवस्थाएं केवल संकर यौगिकों में हौ सम्भव है । 
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प्रथम (ब्लॉक श्रेणी के तत्वों के कुछ गण 





तत्व इलेक्ट्रॉनिक ग्रयुस्मित घनत्व परमाणु गलनांक ववधनांक प्रथम विद्युतू- स्थायी 
विन्यास धंइले- (ग्रासिम्तो!) तिज्या. (के) . (के) आयतन ऋणात्म- ऑक्सी- 








[67]34. क्रॉस -+- (ऐँग्स्ट्रॉस) ऊर्जा कता करण 
नं... कुल #इले- (किजू (पालिंग अवत्थाएं 
क्रॉस की मोल “?) के 
संब्या अ्रनुसार) 
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(४) गुणों में किक परिव्तत किसी आन्तरिक कोश के «#-कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन के 
बढ़ाने का प्रभाव इतना अधिक सुस्पष्ट नहीं होता है जितना कि किसी बाह्य & या #-कक्षक में एक 
इलेक्ट्रॉन बढ़ाने का होता है । इस प्रभाव के कारण परमाणु त्रिज्याएं क्रमिक रूप से कुछ-कुछ घटती हैं 
तथा यह प्रथम आयनत ऊर्जाओं एवं विद्युत ऋणात्मकताश्ों में क्रिक वृद्धि द्वारा प्रदर्शित किया 
जाता है। 


गलनांक तथा कथतांक भी परिवर्तित होते हैं परन्तु ये इतते अधिक नियमित रूप से परिवर्तित 
नहीं होते (सारणी 4.2) । 


(९) उठ्रेरकी सक्रियता : ये तत्व तथा इनके कुछ यौगिक उत्पेरकी सक्रियता प्रदर्शित करते हैं । 
यह श्रेय अधिकांशत: उन तत्वों को ही दिया जाता है जो सरलता से एक संयोजकता अवस्था से दूसरी 
संयोजकता अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं । प्रायरत, निकेल तथा प्लैटिनम महत्वपूर्ण धात्विक उत्मेरक 
हैं। वैनेडियम पेन्टाप्रॉक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के लिए संस्पर्श प्रक्रम में उपयोग किया 
जाता है। 


हि] स्साधन पिल्लान 


ले 


सवीप दिउयत हे, विरवक लाये कद विवदल कीशाहट रापणी वारा उत्परित किया जाता है । 


९३४७० - है 5 ।| ६) - ६४ - (7 के रत 
छा 43 अत 6 ७ (का -।- 3 (0) +- .0 
(का) संकर शायत निर्माण : हकताक मे तह रिक्‍ल तला आधे भरे कक्षकों की उपस्थिति के 
कारण आसानी ने सकर सामने सवा झणु समान 7॥ इस तत्वों में संकरण चि७प रूप से (॥--)4 
ह8 ता कवर के से 4 होता है । तिमन संरभनावों सक्‍त कुछ समनन्‍्यय संकर (60090 0॥ 


छ्ानेए६७) भ्ति सामान्य ८ : 
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(| हे | 

[69 (.,): | | [शा ((५)),।, | गा <्‌ | 
(॥,-- ४।१. पा, -- (7५ 


संकर रासायमिक संयोजन है जिनमे केन्द्रीय परमाणु (सामान्यतया धातु) या आयन, अनेक 
दूसरे आयनों या अणुओं द्वारा, जो पहले से ही सामान्य प्रकार से बने होते है, घिरा रहता है । प्रतिवेशी 
आयनों था झणुनों को संलग्नी [7:व05) वी हे । सऊ्ती केन्द्रीय परमाणु के साथ उपसहसंयोजकता 
ग्राबन्धों ((0000॥96 एव) दरा जुड़े हाते है । किसी निश्चित संयोजन में, रांलग्त लिगस्डों की संख्या 
केम्द्रीय आयन की समस्वय संस्या ((०ताताग्रांणा गाय) (संक्षिप्त रूप से ८...) के द्वारा 
निरूपित करते हैं। संकर श्रायत्त कुछ अहय या अधिक सीमा सके अपने श्रवयव इकाईयों में वियोजित होते 
हैं । यदि कोई तेस्द्रीय परमाण किसी संसस्नी के साथ केवल एक ही बिन्दु पर संलग्त होता है, तो ऐसे 
संलरती को एक--दंगी (॥जात0त॑ज्ा।ए) कहे | । एक-दती संतर्दोयों के कुछ उदाहरण (५, बात, 
(0, #,0 आदि है। एशिलीस डाइमीन (न, --९पा,-- (7 --ोरा१,) केबल एक ही (ए७ भायन 
को दोनों ऐभीत समूहों पर सलग्न कर सकता हैं। यह एक द्वि-बदंती (छातत्यांप्ा८) संलेग्नी है। 
ति-, चतु -तेथा कुछ उच्च क्रम के सलस्नी भी ज्ञात ?ै। किसी केन्द्रीय आयन को एक से अधिक 
बिन्दुओं पर जाकपित करके किसी बहुदंति संलग्नी के घेरने के सामथ्यं को कीलेटन (एाल॑ध्वा07) 
कहुते हे तथा ८स प्रकार बने संकरों को कोलेट (लाएशाए5) कहते हैं । एथिलीत डाइऐमीन कीलेट संकर 
बताता है । 


(भा) पअंतराकाजश्ी यौगिक (तरासिष्ताएशं ('0॥रएएणशा05) : धं-ब्लॉक के तत्व अपनी लडिसों 
में स्थित खाली जगहों में केवल पु श्राकार के परशाणुओं को ही नहीं लेते हैं, बल्कि कठोर तथा बृढ़ 
संरचनाओों को बनाने के लिए उनके साथ आवन्ध को भी बनाते हैं। अत, स्टील (इस्पात) तथा 
हलवां लोहा (०५ ॥0॥ ) कार्बन के साथ अंतराकाशी यौगिक बनाने के कारण कठोर होते हैं। किसी 
धातु में प्रत्य परमाषुपरों की अंतराकाथी-उपस्थिति (काटजांधंग वृष७टार८) बातु में परमाणुओं को 
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सरफने से रोकती है तथा आ्रघातवर्ध नियता एवं तस्यता के गण थोड़ी या अधिक गीसा तक समाप्त हो 
जाते हैं। साथ ही साथ घातु की लगिष्णुता ((लातला३) बेड जाती हे । 


(भा) मिश्नधातु निर्माण : क्योंकि #-ब्लॉक के तंत्यों के परमाणु आकार काफी समान है, जत: ने 
क्रिस्टल लैटिसों में परस्पर एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर सकते है । थे ठोस विलयन तथा चिकने मिश्र 
धातु बनाते हैं। ऐसे मिश्र बातु कठोर परन्तु व्यायहारिफ होते है तबा उनके गलनांक प्रायः उच्चतर 
होते हैं | क्रोमियम, वेने डियम, मॉलिब्ठेनस, टंगस्टन एवं मग्नीज़ के स्टील तथा स्टेनलेस स्टील मिश्न- 
धातुओं के दस ग्रुप के अस्तर्गंत्त आते हैं । 


(5) रंगीन प्रायनों का निर्माण : अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों युक्त योगिक सामान्यतया दृश्य परिसर 
में प्रकाश अवशोषित करते हैं तशा इसलिए रंगीन होते हैं। अवश्नोपित तथा उत्सजित (प्रेक्षित) रंगों 
के बीच सम्बन्ध सारणी 4.3 में दिये गये हैं । ये पूरक रंगों* के यूग्म हैं । कछ सामान्य संकरों के रंग 
सारणी 4.4 में दिये गये है । 


सारणी 4.3 


पदार्थों के प्रेक्षित तथा श्रवशोषित रंग 








प्रवशोषित रंग प्रेक्षित रंग 
अवरक्‍्त श्वेत 

लाल नीला-हूरा 
नारंगी नीला 

पीला जामुनी (इन्डिगो) 
पीला-हरा बेंगनी 

हरा नील लोहित (पर्मल) 
नीला-हरा लाल 

तीला नारंगी 

जामुतती (इन्डिगों) पीला 

बेंगनी पीला-हुरा 
पराबंगनी श्वेत 


शा शााश भा मात शआआअअआलाभभाआभभभमभभनाााभााभाााााााााा ७७७ ७७७श७७७७७७७७७७//७्७४४७॥७७७७७७७७एएछआ 


क्यदि दो रंगों के प्रकाश आपस में मिलकर दवेत प्रकाश देते हैं, तो इन रंगों को एरक कहा जाता है। 
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सारणी [4.4 


कुछ सेकरों के रंग 


2--जललरीलसमनमलतन्‍ल नल“ करन पकानकरल नल नर ९५५ मनन न न+ न पन ७+++-नननननन सन नल तिति तन न जनता त नल नर नमन लानत क+ 3 निगिनाननन न नम मन नरम नम « «मे». 


[(0०(॥990)५]7 गुलाबी (पिक) 
|५7(.0)॥ 7 बंगनी 

[८४ ,0)५ 7 हल्का-नी ला 
[।॥[8,0):(शव7,):]7 गहरा नीला 
[7०((]४),] पीला 
(76((१)४),]/४ तारंगी-लाल 
([४(त.0),]" हरा 
[४(र,)८ नीला 





न & ०2० सयलमजनलानॉान>७ «५» 














(४) ० लॉक तत्वों में प्रनुचुम्बकत्व: भ्राथन, परमाणु तथा अ्रणु जिनके कक्षकों में अयुग्मित 
इलेबट्रॉन होते हैं, उससे सम्बंधित पदार्थ अनु चुस्बकीय होते हैं। चुम्बकीय क्षेत्र को उपस्थिति में ऐसे 
पदार्घों का भार अधिक हो जाता है। ८-्लॉक के तत्वों तथा घोणिकों में अनुचुस्यकत्व बिल्कुल 
सामास्य है। किसी पदार्थ के घटक कणों में श्रयुग्णित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ते पर भनुचुम्बकत्त 
ब्रढ़ता है। सारणी [4.5 में कुछ आयनिक स्पीशीजों के चुम्बकीय झाषूर्ण (020४0 एा०गाथा() 
दिए गए हैं । 


सारणी 4.5 


कुछ प्रायनिक स्पीशीजों के चुस्बकीय श्राघूर्ण 








झायन इलेक्ट्रॉनिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों चुम्बकीय 
विन्याप्त की संह्या श्राधूर्ण 
पा 0750 ] .77 
शुभ 0६0 है 2.75 
(पा 078९ 3 3,80 
या 0750 5 5,85 
फ्ह 068९ 4 5.0 
| 05% 5 5.85 
(पा त७,७ 0 0.0 
तप 0६० ] ,95 
ह्रीं 070५९ 0 0.0 


।४४७७७७७७॥७॥७७र/॥॥७७॥७७७७श७७७७/७७७७७७४७७७ू#॥७्७ ताक इक इक अबराम एएएआ 
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(४) समावयवता : ४-ब्तोंक तत्वों के कुछ सीगिक ज्यामितीय तथा प्रकाशीय शमावसवत्ता 
प्रदशित करते हैं। हम इत समावयवताओं + बारे भें कार्बतिक रसाथन [एकक 6) में पढ़ेंगे | 
प्रस्तुत पाद्यक्रम में अकार्वनिक यौगिकों की समावयवक्‍ता के बारे में अधिक बताना सम्भव नहीं है । 


44.3 संकरों की नाम पद्धति के लिए नियम 


8. अनू-आयनिक संकरों को एक शब्य का नाम दिया गया है। आायनिक संकरों में, 
धनायनों तथा ऋणायनों को पृथक रूप से नाम दिये जाते है। प्नायन पहल तथा 
ऋणायन बाद भ॑ लिखा जाता है । 


2, उदासीन संलग्नी अणुओं के रूप में नामोफित किये जाते ते । ऋण-झयनों सलस्तीपों के 
नामों के अंत में & अक्षर को ७ अक्षर में बदल दिया जाता है। धव-आय लिंक संलग्तीयों थे 
माम-[गा0 शब्द पर समाप्त होते | । परच्त कुछ संलग्नी अपने झूठ नाभों को ही रखने हैं, 
यद्यपि थे नियम का उल्लंघन करते हैं। पूछ संलग्मीयों ऋ उदाहरण निम्न हैं 
ल.,0, ऐक्‍्वो; रात, ऐमीन; (९), काबोॉनिल; ]४९), नाइट्रोंसिल; 
पराा,- (प्,-(,--रात्र,, एभिलीन डाइएमीन: 

&, फ्लुओरो ; 

(7, लो रो; 

छा, ब्रोमो, 

0प्त- हाइड्रॉक्सो ; 

(४- साइनो, 

(५0,”, ऑक्सेलेटो ; 

१९८४०, थायोसाइनेटो 

[५०] पप्त; ] +, हाइड्रेजिनियम 


3, किसी सकर में सबसे पहले संलर्ती लिखें जाते हैं तथा एनके लिखने का क्रम --ऋणायनी' 
संलग्ती, उदासीन संलग्ती तथा घनायनी संलग्नी होता है। इनके नाम मिलकर एक 
बब्द का रूप ले लेते हैं। संलग्तीयों के प्रत्येक समूह में, उनको बढ़ती हुई जटिलता के 
क्रम में लिखा जाता है । समरूप संलसतीयों की संख्या सरल प्रप्रतिस्यापित संलग्नीयों के 
लिए दिव- (डाइ), त्रि-(ट्राई), चतु:-(टेट्रा) आदि पूर्वलग्नों के द्वारा, तथा प्रतिस्थापित 
संकर संलग्नीयों के लिए द्वित-(बिस), त्रित-(ट्रिस), चतुप्ट-(टेट्राकिस ), आदि द्वारा 
प्रदर्शित की जाती है । किसी संकर में केन्द्रीय परमाणु का नाम बाद में तथा संलग्तीयों 
के नामों के साथ-साथ लिखा जाता है तथा इसकी आ्रॉक्सीकरण अवस्था, यदि कोई होती 


कसंकरों की नाभ पद्धति उनके अंग्रेजी नामों के आधार पर की गई है। 
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$ तो समन संस्था ब्वारा कौस्ठक में तुरंत बाद निदिष्द की जातो है। यदि संकर एक 


धरनायत था उठासीन सण है तो केंद्रीय परमाणु का नाम अपरिवर्तित रहता है । यदि 
संक्षर एक ऋणायन है, तो केख्ोय परमाणु के साम के बाद झनुलस्न,नोट (-०) लगाया 


जाना है । 
उदाहरण : 
७८ )०((१४)५] पोटेशियम हेबसासाइनोफेरेट (॥[) 
(धनायन) (ऋणायन) 
६, (॥[(६ ४) | पार्टशियम हेक्सासाइनोवयूपरेट (॥]) 
४[५७((.)४).] पाई शियम डाइसाट्योआज्जस्टेट () 
॥ | 4४९ ), | पोटेशियम हेद्अलोरोमरक्यरेट (]) 
[7 घ५)५()४०.) (१, #.. डाइ कवोरोनासट्रोद्राइटरेमीव प्लेदिनम (५) प्रोमाइड 
(घनायन) (ऋणायन ) 
[[(0७93) |! 0॥| (7 द्विस (द्राइफेनिल फॉस्फीन) रोडियम (]) क्लोराइड 
(परनायन ) (ऋणायन ) 
(ग[.,0)  [)४॥,),|४0,.. डाइकबीटेट्ांगमीन कॉपर (]) सल्फेट 
(धनायन ) (ऋणायन ) 


]4.4 संकर निर्भाण के श्रमुप्रयोग 


संकर तथा सकर निर्माण की जिधियां अनेक प्रकार भें उपयोगी पाई गई हैं । इनके कुछ उपयोग 
निम्न प्रज्गार संक्षिप्त रूप में थशित किये गये हैं । 


(4) रंजन : रंगबयक (0) अविनेय पदार्म हैं जो रंगे जाने वाले रेशों पर समान रूप 
से निश्नेषित हो जाते है। इसके बाद ये रंजकों के अणुओं के साथ संकर बना कर संलरत हो जाते हैं 
तथा रंजक को रेशों पर स्वायी रूप से लगे रहने में सहायता प्रदान करते हैं। कुछ उल्लेखनीय रंग 
बंधक [९(0॥)& तथा ॥(08), है । 


(7) श्रायनिक साद्वताओों का नियन्त्रण : किसी बिलेय विद्युत-अपघदट्य की अन्‌-आयनिक 
अवस्था में प्राप्यता संकर लिर्माण के द्वारा सुविधापुवंक निश्चित की जा सकती है । विद्युत-लेपन द्रव में, 
सिल्वर की बहुत बड़ी मात्रा ( [४/( ८९); के रूप में बनो रहती है जो इस रूप में बहुत थोड़े ही 
68 आयन प्रदान करती रहती है, परन्तु विद्युत-लपन के लिए सिल्बर की सम्पूर्ण मात्रा प्राप्त हो 
सकती है। [4ह(८)९),] का | तथा (7 आायतों में आयनन बहुत कम होता है । 
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जज 


गुणात्मक तथा परिमाणात्मक विश्लेषण में, कुछ विशिष्ट आयनों की सान्द्रताओं का इतना अधिक 
कम किया जा सकता है कि अभ्रभिकर्मक के डालने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होतो है। तब असंकुलन 
आयन या न्यून संकुलन आयन अभिन्नात तथा आकलित किये जा सकते है । इस अनुप्रयोग को आयनों 
का प्रर्छादत (7053॥7) कहते हैं । 


जब (त» आयनों का परीक्षण किया जाता है, तो (7४ कॉपर आयनों ((॥४ ) के लिए 
प्रच्छादक (॥5एा॥/ 8९५) के रूप में उपयोग किया जाता है। (४४ आयन हाइसाउनोक्यूपरेट ([), 
[(॥((7५),]४, आयन बनाते हैं जो टेट्रासाइनोकैडमियेट (), [(०(९7५),|०, आयनों की अपेक्षा 
कम आयनित हांते हैं । 


पॉलिफॉस्फेट कठोर जल में उपस्थित (४४४ आयनों को बिलेग अवस्था में रखता है तथा 
बायलरों में पपड़ी के बलमें से रोकता हैं । ४9 लवण (सोडियम एथिलीत डाहोमीन, 
देद्ाऐसीटेट) संकुलभितीय अनुमापनों (007रए/एएआलतंए पएएाताऊ) में उपयोग किया जाता है। 
निकेन का आकलन अविलेय संकर के रूप में करने के लिए, डाईमेयिल ग्लाइग्रॉक्सिम इस्तेमाल किया 
जाता है । 


]4.5 स्केंडियस, टाइटेनियल तथा बेनेडियम ग्रुपों के धातु 


टाइटेनियम (प)) तथा जकॉनियम (27) इस ग्रुप के सबसे अधिक बहुलता में पाये जाने वाले 
धातु हैं॥ टाइटेनियम हल्के स्थायी मिश्र-घातुओं को बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इन मिभ्र-धातुश्रों 
की तनन सामर्थ्य उच्च होती है। प+0, तथा 770, असाधारण दवेत कठोर पेंट वर्णक के रूप में 
इस्तेमाल किये जाते हैं। १९८), एक द्रव है जो लगभग 409 के ताप पर उबलता है। इसकी वाष्प, 
ग्राद्रेता के साथ अभिक्रिया करके पृ५0, तथा |] बनाती है। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड सघन इवेत 
धूमपट उत्पन्न करने तथा व्योम लेखन (६६४ छाप॑ंधाए) के लिए उपयोग किया जाता है। 


4.6 फ़ोमियस तथा मैंग्नीज ग्रुपों के धातु 


क्रोमियस ((+) तथा मैंस्लीज (॥॥) अपने-अपने ग्रुपों के अत्यधिक महत्वपूर्ण धातु हैं। 
मॉलिब्देनम (१०0) एवं टंगरटन (५७) मैंग्नीज भ्रूप के कुछ श्रन्य उपयोगी धातु हैं। टगस्टन विद्युत 
बल्बों के तंतुश्रों ([(॥)0॥5) को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि यह श्वेत ताप तक 
गर्म करने पर भी वाष्पित नहीं होता है तथा न ही इसके आकार में कोई विकृृति होती है । मॉलिब्डेनम 
अमोनिया के निर्माण के लिए हैवर प्रक्रम में उत्प्रेंरक के रुप में इस्तेमाल किया जाता है। टेक्नीशियम 
(7०) भक्ति में नहीं पाया जाता है। बड़े पेमाने पर दूसरे धातुओं के विद्युत-लेपतत या क्रोम लेपन के 
लिए, को मियम पर्याप्त सान्राओं में उपलब्ध है। यह खरोंच प्रतिरोधी, जंग-रहिंत, उल्द चमकदार 
मंरक्षी परत बनाता है। क्रोमियम तथा मैंग्नीज़ उपयोगी मिश्र-स्टील बनाने में इस्तेमाल किये जाते है, 
उनमें से एक या दोनों बातु जंगरोबी इस्पात (स्टेललिस स्टील) बनाने के लिए उपयोग किये जाते हैं। 
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डे 
स्ष्णद 
शक 


पामियम तथा मैससीज यौगिक अनक ऑक्सीकरण-सअपचयन निकायों में अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। 


[4,6- क्रीसिमस पौगिक 


इसके अधिकांश सौगसिक रंगीन होते ढै। इसी कारण तत्व का तास क्रोमियम रखा गया है 
[प्रीक में फरामा शब्य का अर्थ टी रंग)। क्रोमियम का सबसे ग्रधिक भहत्वपूर्ण यौगिक पोटेशियम 
हाहकोगिट, [..,९४.() ) । इसके नारंगी-लाल फिटल होते हैं। यह सोडियम डाइक्रोमेट तथा 
पौरैशियम बलीरा बच 3 गर्म संत्त विलयनों की समन्ग्रणुक (एतमांशातात्षाएे मात्राओों में मिला कर बचाया 
जाता है । 
(7  + (पे -०- «२,९७९ न शो ८" 


सोडियम वलीराइड इस पदार्थों से सबसे कम विलेय होने के कारण, छातनकर पृथक कर लिया 
जाना है। "तय करते पर |६.(॥/)0, 7 किटल बनते हैं । इसकी कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं 
मिस्‍्स ४ : 
गर्म करने पर 
६ ३९ ॥.(ज7 हु ब४:९।--०7.५६ ) है. कक न 4 प80, -+-4एधान 50, न 3॥3.00-+2९970,00, 
यह अभिक्रिया, क्रमाएल क्‍लोरारब, (7४),(१, की लाल वाग्प के कारण, जो आसानी से पहचानी 
जा सकती है, क्लोराट्टों के परीक्षण के लिए प्रयुयत् की जाती है। 


(५7.७; न बीप,$0), - ० ६४0; न (%(४५,)3 न॑- 4.0 + 3[0] 
अस्लीक्षत बिलयनों में उपलब्ध ऑक्सीजन विभिन्‍म श्रॉक्सीकरण अभिक्षियाओं के लिए उपयोग की 
जाती है। इन अभिक्रियायों के कूछ उदाह्षरण निम्न प्रकार हैं । 
भ्रायोडाइड से : 2] +- [0] ----- ॥.,0 -- 
फेर्स लवण से : 2॥08४७॥ न :50; +- [0] -----+> 7०(8$0,), +- 8५0 
भा अाएत 50] + 2" -- --> 267 + ,0 
सल्फाइट से : $0,४ + [0] -----> $0,/ 
सल्फाइड से : $” + [0] ++ 2 -.तह/ह 0 -+ $ 

क्षारीय विलयनों में हाइक्रोमेट आआयन क्रोमेट आयनों में रूपान्तरित हो जाते हैं : 
(४0-77 + 20] -. 0. 2070,% -+- छ,0 

प्रम्नीकरण करते घर यह अभिक्रिया प्रतीप दिल्ला में होने लगती है : 
2(५0,श -++ 27 0... (7५04४ न ल0 
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हे _ विलयन में उाउइकोमेट जआायस जल के साथ अभिक्तिया करके कमेंट आयनों को थोड़ी माता 
बताते हैं : 
(०0: +व0--2ए70:7 ++ 2 
अ्रमोनियम डाइक्रोमेट को जैसे ही गर्म करते हैं, इसमें ऊप्माक्षेपी बिघटत होता है तथा साथ 
द्री चिनगारियां निकलती हैं (चित्र [4.! )। इस अभिक्रिया को रासायनिक ज्वालामुखी (जालांएगं 
एताट0) कहते हैं । 
(पान) 2९०,0:-० (१४0; वी, 0 -|-५,-|-ऊष्मा 
नाइट्रोजन के बनने से हल्के हरे रंग का चूर्ण उद्गार प्रभाव उत्पन्त होता है । 
उपयोग : पटिशियम डाहक्रीमेंट फैस्स ब्ीगिकों, 
आयोडाइडों, तवा सह्फाएटों के आकलन के लिए एक 
बहुत उपयोगी अनुमापक्कत हैं । यहू कोम ऐलम, 
(५४0,00, ($0,)/24,00 जैसे घूसरे फ्ोमियम के 
मौगिकों को बनाने के लिए शक प्रारम्भिक पडार्थ है । 
यह फोटोग्राफी में जिलेटिन की फिल्म को दृढ़ बनाने 
के लिए तथा रंगाई में रंगबंधक (:(09) को 





५ ॥० $. कह प्रदात करने के लिए उपयोग किया जाता है। 
५४. दुप्बस्नट्स रे शा के अपन की हरे 
| तार की जाली हे प्रयोगशाला में कांच क्के बर्तन को साफ करने के 
। लए प्रयुक्त मार्जेन-मिश्रण में, सारद्र सलफ्यूरिक 


अम्ल तथा ९,४४०; के कुछ क्रिस्टल होते हैं। 
यह घीरे-धीरे क्रिया करता है तथा ग्रीजी पदार्थों को 
ग्रॉक्सीकृत कर देता है । किन्तु भ्रम्ल तनु होने पर भपता 
चित्र 4.[ रासायनिक ज्वॉलामुखी प्रभाव खो देता है । 

4.6-2 भेंग्तीज के यौगिक 

पमैंततीज़ की सब से अधिक स्थायी संयोजकता अवस्था --2 है। जलयोजित ॥४॥%/ आयनों की 
उपस्थिति के कारण इसके लवणों का रंग हल्का गुलाबी होता है। उपयोगिता तथा ब्यापारिक मूल्य 
की दृष्टि से, सबसे अधिक महत्वपूर्ण मैंगतीज़ यौगिक पोटेशियस परमैंग्नेद [](॥0, है। 0(॥0, का 
खनिज रूप पाइरोलुसाइट है | हरे रंग के पोटेशियम मैंग्नेठ [(,/॥0, को बनाने के लिए !(॥४0, की 
वायु में (70पप्त छ्रिस्टलों के साथ गलित किया जाता है । 

गर्म करने पर 

2५॥0/-+-वार 0प--0,------०--*२६४७४४७0; +- 2५0 

पोहैशियम मैंग्नेट को विद्युत-अपघटत द्वारा या विज्लयन में ओजोत प्रवाहित करके ऑक्सीकृत 
किया जाता है । 


॥0,./---> ४४९0, +- ६ (ऐनोड अभिक्रिया) 
हरा बेंगनी 


2५70," -+-0:-+-7;00---* 2॥0,7 ++ 20प7+ 0५ 
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प्रात विलयत को नाध्यीकरण द्वारा गरान्क्षित करके [३ 0॥॥(), के किस्टल प्राप्त होते हैं । 


हहत- आयनों का 0व॥५), ४ में अव्सीकरण नाइट्रिक अम्ल की अधिकता में सोडियम विस्मथेट 
के साथ गर्म करने मी धरा से सथा परिणामात्मक रूप से किया जाता है । 


207 5 अप कि | वीव >- 5 2ै॥70,/ नरक न ३87 न 7.0 


परमैसेट पयन लगभग सबसे अच्छा गॉक्सीकारक है । यह छ,$, ४0,, सल्फाइटों, 
बायोगल्पटों, वाइटाइटों, आधोहाइरों, ब्रोमादडों, क्लोराएशों तथा फेरस लवणों को ऑक्सीकृत करता है। 

किसी अधपस्रायक को अस्लोय माध्यम मे टालने पर निम्न अभिक्रिया होती है :. 

जा), | की! -| 607.. 7 -ै वी!.() 
या. 20 था)::55 0) | 20800 | 5[0| 

क्षारीय माध्यम में. अपनायक ठालने पर ७४५), से 0॥00, बनता है । 

2 ॥(0)8:-56 ,() - 20), | 3 (0| 
या 00, वात - 30"7-....3 ५॥00.-4-2॥,() 
उदासीन जलीय बिलय्रमों में भी किसी अपवायक डालने पर समान परिवर्तत होता है। ॥७४॥०0, की 
तनु 50, से अम्लीकृत ऑक्सलिक अम्ल या ऑक्सेलेट विलयनों पर क्रिया, (॥४ आयतों द्वारा 
स्थोप्प्रेरित होती है : 

8,५50: [0|----॥,0--2( 0. 
पोटेशियम पर्मग्मेट का जलीय विलयन प्रकाश की उपस्थिति में धीरे-धीरे विघटित होता रहता है तथा 
भरे रंग का 00), निश्नेषित होता है । 

प्रकाश 


4080) --वीव . ...0ह0 - -.4३॥().--30) , 24.0) 
(जल से) ' 


परमंगेट, सांद क्षारों में म॑नेट, हवा), तथा ऑ्रॉक्सीजन बनाता है । 

अत), ०४ रत) न ५0), + (0). 
यह सास सह्पयूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजक, अत्यधिक विस्फोटक हरे रंग का 
तेलीय जशा:05 बनाता है। (यह अभिक्रिया अत्यधिक खतरनाक होती है, अतः नहीं करनी चाहिए) । 
पोटेशियम परमेसतेद 523 के ताप तक गर्म करते पर पोठैशियस मैस्तेट, )(॥0, तथा 0), में विघटित 
हो जाता है । 


उपयोग : 


यहू प्रयोगशाला तथा उद्योग में एक प्रॉक्सीकारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह 
फेरस लबणों, आक्सलेटों तथा दूसरे अपचायकों का आकलन करने के लिए एक सुविधाजनक 
आयतनमितीस ऑवक्सीकारक है। यह कंओों के जल के रोगाणुनाज्षन के लिए उपयोग किया जाता है। 
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[4.7 ग्रुप शत (आरायरन ग्रुप) के घातु 


इस ग्रुप के धातु तीन त्रिसंयुज (7905) बनाते हैं। अनेक महत्वपूर्ण धातु इस ग्रप के बअन्तगत 
आते हैं । इनमें से कुछ आयरन (7८), कोबाल्ट ,((०) तथा निकेल (भा) है । हम यह भी जानते हैँ 
कि प्लैटिनम (70) उत्कृष्ट घातु तथा महत्वपूर्ण उत्प्रेरक है। पैलेडियम (00) अब श्वेत जवाहरात के 
लिए बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। सिल्वर की वस्तुओं पर पैलेडियम की पतली परत सिल्वर को मलौन 
नहीं होने देती है । पैलेडियम वायूमंडलीय ॥],8 से भी प्रभावित नहीं होता है । 


स्वर्ण की भांति, प्लेटिनम अम्बराज (ता कहां) में घुलकर ॥.]4( १ बनाता है। घात पर 
ऑक्सी अम्लों की कोई किया नहीं होती है किन्तु क्रिया होने पर संकर का निर्माण होता है । 


यहां पर हम केवल आयरन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानना चाष्टेगे। आयरन ऑव्साइड 
से धातु के निष्कर्षण में होने वाले रासायनिक परिवर्नन एकक ]3 में पणित किये गये हें । 


4.7-/  श्रायरन तथा स्टील 


वात्या भट्ी से प्राप्त श्रायरन में लगभग 5 अतिशत कार्बन होती है। इसको कच्चा लोहा 
(एंट्र 7णा) कहते हैं। यह ढलवां लोहा भी कहलाता है क्योंकि इसको अच्छी प्रकार ढाला जा 
सकता है। ढलवां लोहा ठंडा करने पर थोड़ा सा फैलता है। ढलवां लोहा जंग-प्रतिरोधी है तथा मल- 
निर्यात (६०७४७४८) पाइपों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। परन्तु, यह पूर्णतया भंगुर होता 
है तथा संरचनात्मक उपयोगों के लिए बहुत कमजोर पड़ता है। आयरव का और भी उपयोगी रू प 
इस्पात (6७) है। यह आयरन तथा काबंन का एक मिश्र-घातु है जिसमें कार्बन का अनुपात लगभग 
0.2 से 2.0 प्रतिशत तक हो सकता है। जब आयरन में कार्बन की मात्रा 0.2 प्रत्तिशत से 
कम हो जाती है, आयरन शुद्ध माना जाता है। आयरन के इस रूप से कार्य करता सबसे अधिक 
आध्तान है। यह मुलायम तथा ग्राघातवर्धनीय होता है तथा यह आसानी से बेल्द (छत) किया जा 
सकता है, परन्तु संरचनात्मक रूप से कमजोर होता है एवं स्थायी रूप से चुस्बकित नहीं किया जा 
सकता है। आयरन के इस शुद्ध रूप को पिठवां लोहा (फा०पष्ठा। 70॥) कहते हैं। यह जंजीरों, 
तारों तथा विद्युत-चुम्बकों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। विद्युत क्षेत्र के हटा लेने पर, ये 
चुम्बक चुम्बकत्व खो देते हैं । 


ढलवां लोहे से स्टील बनाने के लिए, कार्बन कौ सात्रा कमभग 5 प्रतिशत से गिराकर 0.2 तथा 
2 प्रतिशत के मध्य लाई जाती है। कार्बंत की यह मात्रा बनने वाले स्टील के गुण पर निर्भर करती 
है। आयरन का गलतांक, इसमें उपस्थित कार्बत की मात्रा कम करने पर, बढ़ता है । इसमें उपस्थित 
कार्बत को जलाकर कार्बन की मात्रा को कम क्रिया जा सकता हैं । इस कार्य के लिए प्रयुक्‍तत भट््‌ठी को 
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परिवर्तक (छाघुसाबा कओे है (चित्र ]4.2)। ऑक्गीयन धमित प्रक्मम में एक और विधि 
है जो अब गे कार्य ह लिए इस्तेमाल की जाती है। इसको एल० डी० ([..0.) प्रक्तमया 
लिसय-शानेधित्सश. [/ीजापक्ोड)ी 

प्रकम सलाम दिया गया हे) इस विधि 

में ऑक्ड्रीलस की हैक आल सैज जद के तय « मास्तेशत खास 

्ाए में गलित उसवां सीईे को सतह पर | 
फका जाता है। शशुद्वियों के आायसीकरण 
कि कारण, ताप 300 से १४७॥क तक 
बड़ जाता है । कार्जल, सिलिकतन संचा 
सैस्तोज की अशुरद्धिवा अपने-प्रपते 
ग्रोक्सा, दीं में परिवतित हो जाती है । 
४५), चने (६ ४()) के साथ तथा 00), 
सिलिका (६00,) के साथ अभिक्रिया 
करना क्रमशः गलनीय (५8५); तथा 
8080) बनाकर घातु भले (स्नेंग) 
के रूप में अलग हो जाते हैं। धातुमल 

ग्रायरन की सतह पर तेरने लगता है । ह कि ॥॥ 
इस प्रकार द्योधित झआवरन सल्ली पर 7 ४ डहिटललककड इन इडकसकड 
नीचे बेठ जाता है तथा अशुद्ध श्रायरन चित्र 4.2 स्टील बनाने की विधि 

ऊपर की ओर उठता रहता है। वाय्‌ के स्थान पर ग्रॉक्सीजन का उपयोग करते पर इस कार्य के लिए 
ग्रावदयक समय कम हो जाता है तथा इसका उपयोग व्यावहारिक रूप से मितब्यमी भी पाया 
गया है । 








नल 


]4.7-2 स्टील का ऊष्मा-उपचार 


स्टील की कढोरता इसमें उपस्थित कार्बतन्मात्रा तथा ऊष्मा-यपचार पर निभेर करती है। 
यदि कोर्ट स्टील की वस्तु रक्‍त तप्त की जाती है तथा तुरन्त ही जल या तेल में डबा कर ठंडी की 
जाती है, तो एस प्रकार के उपचार को शमन या बुभाना (वालाणागरह) कहते हैं। शमित स्टील 
कठोर तथा भंगुर होता है। यदि शमित स्टील किसी पूर्व निर्धारित ताप तक पुतः गर्म किया जाता 
है, तथा इस ताप पर कुछ-निश्चित समय के लिए रखा जाता है तो इसके यांत्रिक गुण किसी निश्चित 
सीमा तक परिवत्तित हो जाते है। यह अभिक्रियित स्टील पाधयित स्टील (.गाएश०त ४६९) 
कहलातो है तथा इस प्रक्रम को स्टोल का पायन (ल्ाएलपाह) कहते हैं। यदि स्टील रक्त ताप से 


।४७७७७७७४७७७॥७७॥७४७/७७७७७७७॥७७७७७॥७७७७७७७७॥७७॥७॥७॥शशआआआशआआश/ आशा अमन न मुनुनद नवीन चीज आज नव ्रधमअपसीनलक विज अल दीसकज जलकक जज अकलद ज नजदीक नकली बी 
के लित्स तथा डानेवित्स भ्रास्ट्रिया में दो नगरों के नाम हैं जहाँ यह प्रकम विकसित किया गया तथा 
स्प्रथम इस्तेमाल किया गया था । 


संक्ररणण था #-ब्लॉक तत्व #4 8, 


काफी नीचे के ताप तक गम किया जाता है तथा फिर धीरे-धीरे ठंडा किया जाता है, तो प्रफम 
प्रमीलीकरण (तापानुशीतन, श्ञाताटथाा?) कहलाता है | प्रमीलीकृत स्टील मुलायम होती है । 
84.7-3 मिश्न इस्पात 


यदि श्रायरन तथा कार्बन से निर्मित किसी सामान्य स्टील में, इसके गुणों को रूपास्तरित 
करने के लिए, कोई दूसरा धातु डाला जाता है, तो एक मिश्र धातु बनता है। मिश्र स्टीलों का सबसे 
प्रधिक महत्वपूर्ण उदाहरण जंगरोधी इस्पात (स्टेनलेस स्टील) है। इसको यह नाम इसलिए दिया 
गया हैं कयोंकि वायुमंडल, जल, मंद अम्ल या मंद क्षारों के द्वारा एस पर न तो कोई धब्बा ही पड़ता 
है भ्ौर न ही जंग लगता है। यह अनेक प्रकार का होता है। इसका सबसे अधिक सामान्य रूप 
प्रठारह-आठ (8-8) स्टेनलेस स्टील होता है जिसमें 8 प्रतिशत क्रोमियम तथा 8 प्रतिशत निकेल 
होता है । शेप सब स्टील होता हैं। भारत में, निकेल की कमी है तथा मैंग्नीज प्रचुर मात्रा में पाया 
जाता हैं तथा स्टील के स्टेनलेस स्टील रूप को विकसित किया गया है जिसमें निकेल के स्थान पर 
पैंगनीज लिया गया है। स्टेनलेस स्टील का अपना सुरुध उपयोग घरेलू बरतनों, हजामत (क्षौर) के 
लिए ब्लेड, घड़ियों के खोल, आदि के बनाने के लिए होता है । यह तथा कुछ दूसरे मिश्र स्टील 
सारणी 4.6 में दिखाये भये हैं । 





सारणी 4.6 
कुछ मिश्र स्टोल 
स्टील विशेष अ्रवयव मुख्य गुण उपयोग 
निकेल स्टील सा 3.5% कठोर, लचीला, जंग प्रतिरोधी केबिल (समुद्री तार) 
कवच-पट्टों के लिए 
स्टेनलेस स्टील (४ 8%, जंग नहीं लगता या घरेल बर्तन, हजामत 
जा 8% संक्षारित नहीं होता बनाने के ब्लेड, घड़ीं 
के खोल बनाने के लिए. 
ऋम-बेनेडियम (# 0% लगिप्णु तथा चजन ऐव्सिल, कमानी तथा 
स्टील ५ 0.5% बहन करने योग्य दंतीला पहिया बनाने 
ह के लिए 
मैंग्तीज स्टील 8॥7॥ !2 से ग्रत्यधिक कठोर तथा शेल दलित्र, चोरी 
' 85% तक उच्च गत्तनाक वाला प्रफ तिजोरियों के लिए 
टससटन स्टील ए० 4 से20% तक बहुत कठोर तथा ओऔजारों, कमानियों को 
(५ 3 से 8% तक मजबूत काटने के लिए 
इन्वार 36% गर्म करने पर अत्यन्त घड़ी के पेन्डलम बनाने 
कम प्रसरण कृलिए 
ऐल्निको & 2% अत्यधिक चुम्बकीय स्थायी चुम्बकों के लिए 


20% 
(० 5% 
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4.7 4 झ्रायरस के घौगिक 


ग्रायरत धातु फंरस सथा फेरिक ग्रौधिकों की दो श्षेणियां बनाता है जिनमें श्रायरन क्रमण: 
द्विसयाजी तथा विसंयोजी होता है। इनके अ्रतिरिकत, श्रायरन ॥९(॥) तथा ४८(]) ग्रॉक्सीकरण 
अवस्थाग्रों पर आधाक्ति संकर गौगिक भी बनाता है जिनमें समस्वय-संख्या 6 तक होतौ है । यौगिकों 
का कक गौर ग्रन्य समृह द्वि-लब्ण (त000/० »0॥५) समूह होता है । 


फेश्स यौगिक .. फेरस सल्फेट, ॥६४८), से सस्ता फेर्स योगिक है। अपने हरे रंग के 
कारण, यह व्यापारिक रूप से हरा काचर (पहला जातत) कहलाता है। यह ह८80,2प,0 के 
क्रिल बनाता है। यहें 5, 4 तता | जल ग्रणु्रों युक्त हाइड्रेट तथा निर्जेल लवण बनाने के लिए 
किस्टलन जल को विशिल्न नरणों मे निकालता है। निर्जल लवण आहार में आ्रायरत की कमी को 
पुरा करने के लिए दबाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके क्रिस्टल शुष्क वाधु में उत्फुल्ल हाते हैं । 
वह गर्म करते पर विधद्धित होता है । 


थे ०५९), परी 3 2700 न 2५50). 
[८0--80;- “7०५०५ +- ७७०: 
फरस लवण ग्रपचायकों को रूप में भी कार्य करते हैं ; 


भ ०0, +न.४0,+ [0|-- + +०($0,)3-+7.0 
(ि ७४ हक 5 फट न छा 


किसी विलसन में द्रस सल्फेंट का | त0, या ॥,(४,०0- के अम्लीकृत बिलयनों के साथ 
अनुमापत करके आकलित किया जा सकता है। नाइट्रिक ऑक्साइड (]१0) गैस के साथ, 7080, 
विलयस गके गहरा भूरा यौगिक (ए४०),.)५९) बनाता है जोकि विलयत को गर्म करने पर विधटित हा 
जाता है। यह अभिक्रिया नाइट्रेटों के लिए भरा वलघ्र परोक्षण ([४0४॥ 77 869) का आधार बनाती है। 
किसी नाउट्रेंट के विलयन में कुछ फरस लवण का विलयन डाला जाला है तथा सास सल्प्यूरिक श्रम्ल 
का भी हुई परख नली में ऊपर से गिराया जाता है। अपने भारीपन के कारण सानद्र श्रम्ल झीघ्रता 
में नीचे बैठ जाता है तथा तनो पर एक परत बनाता है। सान्द्र ग्रस्त तथा जलीय विलयन के संगम 
पर कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह ३0.” आायनों का [० में अपचयन करने में सहायता करती है । 
ह गर्म करने पर 
नए कीप0: ऊ+वील ->-----+ ऋ८/ --]२०--2प,०0 
8680, +-90--->7१९४0,.४0 (भूरा विनेय यौगिक) 
गर्म करने पर ह 
7६800.) >> 5“ #€९0,-+-४० 
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यदि परखनली में भिश्वण को हिला दिया जाता है, तो सांद्र ४0, के मिश्रण की ऊष्मा 
सम्पूर्ण विलयन का ताप बढ़ा देती है जो भूरे योगिक को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। फेरस सल्फेंट 
विजल्लियत को किसी नाइट्रेट के अम्लीक्ृत विलयन के साथ मिलाने पर, सम्पूर्ण विलयन भूरा हो जाता 
है। अभिक्रिया में बता नाइट्रस अम्ल गर्म किये बिता ही विलियन के सभी भागों में ]५९) देता है । 


फेरस सल्फेट एक-संयोजी घनामतों के सल्फेटों के साथ द्वि.लवण बनाता है। इनमें सबसे 
ग्रधिक महत्वपूर्ण हि-लवण फेरस अमोनियम सल्फेट, #९४0, (]ग्र)), ६0,-68,0 या मोर-लवण है । 
76६0, 78,0 के समान यह लवण इतनी सहजता से न तो ऊफुल्लित ही होता है तथा न ही वास 
द्वारा ऑॉक्सीकृत होता है। अतः, सीधे तौल कर फेरस आयरन के मानक विलयरनों को बनाने के लिए 
यह उपयोग किया जाता है । 


फेरस सल्फेट एक सस्ते श्रपचायक के रूप में, (09). जो रंजन प्रक्रम में रंगबधवः के रूप 
में इस्तेमाल किया जाता है, के स्रोत के रूप में तथा नीली-काली स्थाहियों के अवयब के रूप में, 
उपयोग किया जाता है । 


व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण फेरिक लवण, फेरिक क्‍्लोराइड तथा फेरिक अमोनियम सह्फंट हैं । 
फेरिक अमोनियम सल्फेट को फेरिक ऐलम, ९, (80,)/- (घम,).४0,. 244,0, कहा जाता है । 


निर्जल फेरिक क्लोराइड गर्म लोहे के तार थ्रा छीलन पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बनाया 
जाता है। बाप्प अवस्था में यह एक सहसंयोजी उत्पाद है जिसका अभु सूत्र 0/(6 है । 


५ 


(। ( 
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(५ 
यह जलीय विलयन से विरचित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि फेरिक क्लोराइड सहज ही 
जन-विधटित हो जाता है । 
जल के सम्पक में आने पर यह आयनिक रुप में बदल जाता है तथा जल-श्रपघटित हो जाता 
है । विलयन को उबाल कर के जल-अपघटन पूर्ण किया जा सकता है । 


जल 
#8०७९0॥(४)----->276 (४५) + 0८7 (०5५) 


ह८४(४१) + आ0/00) ---+ ४०(0प8)/5) + 3प्त' (४५) 


इसका जलीय विलयन लिठमस के प्रति. अम्लीय व्यवहार दिखाता है । 
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फेरिक बलोराहड दवारयों में कपाय (#६0प्रा/्टशा)- ट्वचर के रूप में पूर्तिरोधी (॥॥5०७४०) 
लिकर था बायरन-ग्लिसरीन के रूप में उस्तेमाल किया जाता है। यह 7०(098): बनाता है जो 
रंगाई में भहत्वपूर्ण रंगबंधक के रूप में कार्य करता है। ब्लॉक निर्माता कॉपर तथा सिल्वर 
जैंसे घातुओं पर निक्षारण (लाए!) करने के लिए फेरिक क्लोराइड का सान्‍्द्र विलयन उपयोग करते 


श्र 


हैं। फेरिक आयनों की अवसीकरण क्रिया के कारण ऐसा होता है । 


अत) न (ए(०-----> शा (9) न॑- ९४४ (४५) , 
॥6१ (व) +- 88(5) ---+> /० (०५) +- 8६ (०५) 
पोटेशियम फेरोसायताइड |॥॥70९((४७);]| : यह बहुत ही स्थायी संकर यौगिक है। यह 
फेरिक फेरोसायलाउइट का गहरा तीला अचक्षेप बनाने के लिए फेरिक लवणों के साथ अभिक्रिया करता 
है । इस गहरे नीले अ्रवक्षेप को प्रशियन ब्लू (िप्रक्रधांग्रा शप०) कहते हैं । 


बाए -+ 3[क्‍0( (४) ५)" -----> ४७[7०( ८१५) 
फेरिक फेरोसायनाइड 


पोहैशियम फेरोसायबाइड को (],, 0, या ॥७॥0, के द्वारा पोटेशियम फेरोसायनाइड में श्रॉक्सीक्ृत 
किया जा सकता है। 


अकज(०)५]० + 0; -----> 2[76(८0२),]" + 2९८77 
4,7-5 आयरन का भिन्‍चेष्टकफरण 


सांद्र या सधूम नाइट्रिक अम्ल जैसे शक्तिशाली श्रवेसीकरक, भ्रायरन या कुछ अन्य धातुओं पर 
अक्साइड की एक पतली, अदृश्य तथा अविलेय अक्िय फिल्म बनाते हैं। इस क्रिया को निःचेष्ठकरण 
या तिप्फियण (एम्रकसंप्कांता) कहते हैं । निश्चेष्ट श्रायरम अम्लों के साथ अ्रभिक्रिया नहीं करता है 
तथा कॉपर को कॉपर लबणों से विस्थापित नहीं करता है। खेरोचकर, घिसकर या ठोक करके 
निरबेष्टता तप्ट की जा सकती है। कोबाल्‍्ट, निकेल तथा क्रॉमियम भी निश्चेष्ट हो सकते हैं । 


[4.7-6 हीमोग्लोबिन 


प्रायरत हमारे घरीर के लिए एक आवश्यक तत्व है। फिर भी, यदि मनुष्य के शरीर से 
समस्त आयरन पृथक कर लिया जाए, तो हम मुध्किल से इसके कुछ ही ग्राम प्राप्त कर सकते हैं। 
अधिकाँबत:, झ्रायरत रक्त में हीमोग्लोवित के रूप में उपस्थित रहता है जो शरीर में प्रॉक्सीजन- 
बाहुक के रूप में कार्य करता है । इस यौगिक में संकर-कार्वनिक अणु के केन्द्र पर आयरन ग्रॉक्सीकरण 
अवस्था [| में चार नाइट्रोजय परमाणुओों के साथ उप-सहसंयोजित रहता है। ऑक्सीजन आयरन 
परमाणु के द्वारा प्रसंगृत्त रूप से बद्ध रहती है। यदि कॉ्बोक्सी-हीमोग्लोबिन बनाने के लिए (0 
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केखीय आयरन परमाणु के साथ संलग्त होती है, तो रक्त में ऑक्सीजन को संलस्भ करने की क्षमता 
समाप्त हो जाती है तथा मनुष्य श्वासावरोधन (४प्रीं००७४४०॥) के कारण मर जाता है। सायनाइड 
विषायण या सर्प के काठते पर मृत्यु होने में भी ऐसा ही होता है । 


4.8 संक्षारण 


इस प्रक्रम में उपयोगी घातु वातावरण के साथ रासायनिक क्रिया के कारण यौगिकों, 
सामान्यतया ऑक्साइडों के रुप में तष्ट हो जाते हैं। धातु सतह पर अमान क्रिया होने के कारण 
सतह बिलकुल खुरदरी बन जाती है। आयरन के उदाहरण में, संक्षारण (00090) मोरचे 
(जंग) का रूप ले लेता है। जंग फेरिक ऑक्साइड का जल-ग्रोजित रुप, :0,00,.57.0) है । वायु में 
उपस्थित आाद्रता, शॉक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, सभौ (सामूहिक रूप से जंग लगने के लिए 
प्रावश्यक हैं। जब लोहे की कोई वस्तु वायु के सम्पर्क में होती है, तो उस पर जंग काफी अधिक लगता 
है। भरत: हम देखते हैं कि लोहे की बनी जल की टंकियों में, जंग अधिकतर ऊपरी भाग की तरफ 
लगता है। जंग एक ऐसा यौगिक है जो चिपकता तहीं है। इस प्रकार निर्मित जंग सतह से अलग हो 
जाता है तथा आयरन की नई सतह जंग लगने के लिए उपलब्ध हो जाती है और इस पर जंग बढ़ने 
लगता है। जंग के लगने में घटित होने वाले विभिल्त रासायनिक परिवर्तन निम्न चरणों में निरपित 


किये जाते हैं : 
() ४६--->?४४ -- 26" 
(॥) क्/+ण-->प्र 
(॥) 48+-0,--->27/90 
(४) 2प्ृ--->9५ 
(९४) 4776” -+-0,-+-47,0--->-270,05+- 0 
(शी) #०७0;-+-ह०१३0--->7९७४०+- ४१/0 


इन चरणों की श्यु'खला में, प्रथम चरण तब तक घटित नहीं होगा जब तक कि कोई इलेक्ट्रॉल 
ग्राही निकट में उपलब्ध नहीं होता। अतः जल से तथा कार्बन डाइऑक्साइड के जलीय विलयन से 
प्र+ आयरन संक्षारण के लिए आवश्यक हो जाते हैं। परमाणु हाइड्रोजत के निष्कासन के लिए तथा 
फेरस झ्रायरन को श्रम्तिम फेरिक अवस्था में ऑक्सीकृत करने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है । 


जंग लगना तथा अधिकांश दूसरे संक्षारण विद्युत-रासायनिक प्रकम (९६९४०"टीलांत्क 
[70065१८७) हैं। जब कोई घातु अपने चारों ओर ऐसी कुछ स्पीशीजों को पाता है जिसको वहू अपने 
इलेक्ट्रॉन दे सके, तब ये प्रक्रम घटित होते हैं। इन प्रक्रमों में अशुद्धियाँ तथा विक्ृतियां धातु सतहों पर 
सहायता करती हैं । 
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१4.$8-] संक्षारण की रोकथाम 


धातुओं की संक्षारण से रोकथाम करने के लिए अनेक प्रविधियां इस्तेमाल की जाती हैं । इनको 
झायरन की जंग से रोकथाम करने के लिए प्रयकत प्रकमों के उदाहरण लेकर समझाया जा सकता है 
(चित्र [4.3) | 


() रोधिका-रक्षण (छपरा शि/सलांणा) : आयरन तथा वायुमंडलीय वायू के बीच एक 
रोधिका-फिल्म बस जाती है। यह किसी तेल, पेंट था दूसरी धातु की एक अभेद्य फिल्‍म हो सकती है जो 
स्वयं वायू द्वारा संक्षारित नहीं होती है। घातु जैसे क्रोमियम, निक्रेल, टिन तथा कॉपर घातु दूसरी 
धातुओं पर कोर्टिंग करने के काम में आते हैं । गृह-स्वासिनी आयरन की बस्तुश्रों को तेल से पेट करके 
रखती हैं। आयरन की चादरों से बनी मोटर कारें तथा बड़े-बड़े समुद्री जहाज भी पूर्णतया पेंट किये 
जाते हैं। आयरन की वस्तुएं फ्रोमियम तथा निकेल से केवल सजावट के हेतु चमकदार बनाने के लिए ही 
विद्यत-लेपित नहीं की जाती है बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए भी ऐसा किया जाता है। यदि रक्षी फिल्म 
में कोई दरार था खरोंच लग जाती है, तो ग्रायरत को जंग लगता प्रारम्भ हो जाता है तथा रक्षी फिल्म 
के नीचे यह फैलने लगता है। फिल्‍म सतह से अलग हो जाती है तथा वस्तु अनावृत हो जाती है । 


धायु 
मय 07५ से +420->270203+8|4 (०११ 





:- ४ ०7.४० 
व ०» ० 5 


(जंग) 


024 2#/0+ 48-+40|7 
किक 26 --» ।+2 
2/2+ 02 +++- 220 


50 -+ #6+ (३५ )*26 





चित्र 4.3 : संक्षारण तथा इससे बचाव (श्र) जल तथा वायु के सम्पर्क सें श्रायरत का संक्षारण 


(0) उत्सगे रक्षण (डडल्‍रलाक्रीशंश ए70९लाींगा) : इस प्रक्रम में, आयरन की सतह को प्रायरन 
की अपेक्षा अधिक सक्तिय किसी घातु की परत से ढंका जाता है। ऐसा करने पर आयरत से इलेकट्रॉनों 
की क्षति झुक जाती है। अधिक सक्रिय घातु वरणात्मक रूप से इलेक्ट्रॉनों को लो देता है तथा आयनिक 
अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। काफी समय बाद आहछादी घातू घुल जाता है परम्तु जब तक यह 
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धातु वहां पर उपलब्ध रहता है, ग्रायरत की तिकट की अनावृत सतह भी अभिक्रिया नहीं करती है। 
इस प्रकार की रक्षी फिल्मों में खरोंचें कोई कृप्रभाव उत्पन्न नहीं करती हैं । इस तरह से आयरन की 


“८ +02+4॥20-27९20478|4 (७१) 
|| ह 





चित्र 4,3: (ब) टठिन-फिल्म के द्वारा रोधिका-रक्षणा फिल्‍म उस समय तक प्रभावज्ञाली होगी, जब 
तक वह नहों टूटती । भ्रनावृत ग्रायरण की सतह पर जंग लगता है । 

मतह को ढकने के लिए प्राय: प्रयुक्त होने वाला धातु जिक है। आग्ररन की सतह को जिक से ढकने के 

प्रकम को'गैल्वनीकरण (यशद लेपन) कहते हैं। गैल्व॒तित (जस्तेदार) आयरन की चादरे अपनी चमक 

बनाए रखती हैं | इसका कारण है कि वायु में उपस्थित आदता, श्रॉक्सीजन तथा काबंत डाइड्रॉक्साइड 

के द्वारा जिक फिल्म पर बेसिक जिक कार्बोनिट, 2000: 27(0प५ की एक रक्षी भ्रदृश्य पतली 


फिल्म बनती है। जिक, मैग्वीसियम तथा ऐेलुमिनियम के चूर्ण भी पेंटों के साथ मिलाकर रक्षी परतों 
के रूप में लगाये जाते हैं । 





चित्र 4.3:. (स) जिक फिल्म के द्वारा उत्सगं रक्षण (पन्रटागीलत्र 70०८०ाणा). प्नावत श्रायरव 
की सतह पर भो जंग नहीं लगता है * 
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(8) बैद्युत-रक्षण (0८ ट्थी 77०0/००ांणा) : जल के सम्पर्क में श्रायरत की सतह के 
प्रभावृत भाग को भी घन वैद्युत विभव प्रदान करके संरक्षित किया जा सकता है। यह इलेक्ट्रॉनों के 
स्यागने की प्रवृत्ति को रोकता हैं। मेग्नीसियम था जिक के कैयोड झ्रायरत की सतह में दुढ़ता से जमाए 
जाते हैं या निकट के अबमुदा (५०) जल में गाड़ दिये जाते हैं । 
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ब्िन्न ।4.3: पृथ्वी के अंदर गाड़े गये श्रायरन पाइपों का वेद्युत-रक्षण 


लक 


(0५) जंग-प्रतिरोधी विलयनों के उपयोग द्वारा: ये क्षारीय फॉस्फेट तथा क्षारीय क्रोमेट विलयन 
हैँं। इन विलयनों के क्षारीय स्वभाव के कारण पा आयन प्राप्त नहीं होते हैं। फॉस्फेट में श्रायरन 
फॉस्फेंट की रक्षी अविलेय चिपकने वाली फिल्म को निक्षेपित करने की प्रवृत्ति होती है । जंग-प्रतिरोधी 


(077-059) विलयन कार-विकिरकों (रेडियेटरों) में, इंजन के भ्रायरन भागों को जंग लगने से रोकने 
के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं । 


4.9 कॉपर ग्रुप के धातु 


इस ग्रूप में कॉपर, सिल्वर तथा स्वर्ण महत्वपूर्ण धात्‌ हैं। इन धातुओं को सामूहिक रूप से 
मुद्रा घातु (0008९ ॥०४४६) कहते हैं यद्यपि भारत सहित अधिकांश देशों ने इनका अरब यह उपयोग 
छोड़ दिया है। हमारी मुद्रा अब ऐलुमिनियम तथा निकेल घातुओं पर आधारित है। कॉपर ग्रूप के 
सभी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में तथा यौगिकों के रूप में भी पाये जाते हैं। कॉपर को सल्फाइड 
तथा आ्रॉक्साइड श्रयस्‍्कों से निष्कपित किया जाता है। प्राकृत सिल्वर अब श्रपेक्षाकृत दुलेंभ है तथा 
अधिकांश सिल्वर को सिल्वर क्लोराइड (हानें सिल्वर) तथा सिल्वर सल्फाइड (आर्जेन्टाइट या सिल्वर 
सलास्स) अयस्कों से प्राप्त किया जाता है | स्वर्ण अब भी अधिकतर प्राकृत अवस्था में खानों से मिकाला 
जाता है था कॉपर तथा निकेल जैसे दूसरे धातुओं के वैध्युत-परिष्करण में ऐनोड पंक से पुनः प्राप्त किया 
जाता है। स्वर्ण का प्रकृति में पाये जाने वाला यौगिक स्वर्ण टैल्यूराइड (6० 7०) है । 


इन धातुओं के घातुकभों को पहले ही वर्णित किया जा चुका है (देखिए एकक 3)। 
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4.9-] कापर, सिल्वर तथा स्वर्ण के गुण 


तीनों घातु हाइड्रोजन की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील हैं तथा ये हाइड्रोजन को प्रम्ल, जल या 
क्षार से विस्थापित नहीं करते हैं। इन घातुओं की सामान्य अभिक्रियाशीलताएं (॥:> 8/:> 80 क्रम 
में हैं। स्वर्ण काफी श्रन-प्रभिक्तियाशील है तथा उत्कृष्ट घातू के रूप में क्रिया करता है। स्वर्ण 
ऑक्सीकारक अस्लों के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता है जो कॉपर तथा सिल्वर के साथ प्लभिक्रिया 
फरके उनको घोल लेते हैं। 


(+) वाय का प्रभाव: सामान्य वायु का इन धातओं में से किसी पर भी कोई प्रभाव नहीं होता 
है परन्त वाय्‌ में गर्म करने पर, केवल कॉपर वायु से भ्रभिक्रिया करके कॉपर प्राक्साइड बनाता है। 


400के से नीचे 
2(0+-0./"0383+7*2(00 


]400के से ऊपर 
4९70 न (५ “04 के 2९0५0 


(#) जल की क्रिया : सामान्‍य अवस्था में इन धातुश्रों की जल के साथ कोई क्रिया नहीं होती 
है। बवेत तत्त ताप पर कॉपर भाप को वियोजित करता है । 


200 नै ल,0४३2 एफ । न 9 9 


(7) अ्रम्लों की क्रिया : सामान्यतया ऑक्सी-अम्ल (हाइड्रसिड) तथा तनु छल80; घुली 


भॉक्सीजन की अनुपस्थिति में इन धातुओं के साथ कोई क्रिया नहीं करते हैं। कॉपर श्रॉक्सीजत की 
उपस्थिति में तनु प्र,७0, तथा आॉक्सी-अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है । 


२९४7 न 2+,504 न (0,----->२९४५०५ न 209,0 
20प+- 4 घर"! + 0:-----+२७प९।॥ नी27:0 


सिल्वर तथा स्वर्ण इन परिस्थितियों में भी अभिक्रिया नहीं करते हैं । गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर 
तथा सिल्वर को घोल लेता है, परन्तु स्वर्ण को नहीं । 


प,80,598३0+-80५+-[0] 


गम करने पर 
एप्र+[[0]+फ/80,3३3३३+*९०80;:+-9५0 


गर्म करने पर 
2&8+- [0] +-मसा80;--------+> /ै8580;-+7 940 
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है वा 8 कम कापर होथा लिर्घर के साथ अभिक्नरिया करके नताइट्रिक श्रॉकक्‍्साइड बनाता 


पाई के बल ना उीजन बाउआनसाहड देसा है । 


वर, ग:हात (0) 290--3[0] 
ता (सार) 0] (0) | 200,-- [0] 
॥। ६ | 2तार0,-- (0३). 00 
50906 6 वीर)... >> >->2े#ट्ॉप0:--7,0 

| हा पताल मे मविकिया करके कलोरोआरिक अम्ल बनाता है । 
वाद नव छत स्यर्00-4-2420--267 
कपल -०-+॥( ६ 


जी नव... «अत 


(७). क्लारों की किया : क्षार इन धातओं के साथ अभिक्तिया नहीं करते हैं तथा इसीलिए 
है| दि टिल्पर या स्वर्ण की बनी ऋमिवलों में मंगलित किये जाते हैं। 


(७) हाइड्रोजल सल्फाइड की क्रिया: कॉपर तथा सिल्वर, हाइड्रोजन सह्फ़ाइड या वायु में 
<्यीत्का [६.६ का सह्य मात्रा, या सल्फर युक्त ब्ाद्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके अपने-अपने 
ध्ारित बताते हैं। पा,$ के द्वारा यहू क्रिया इसलिये प्रेरित होती है कि घातु के सल्फाइड, 
ही “लजन सल्फाए ए से अधिक स्थायी हैं । 





(0) विश्थापल श्रभिक्रियाएँ : कॉपर सिल्वर तथा स्वर्ण को उनके लवणों के विलयनों से 
हा वित कर झकता है। सिल्वर स्वर्ण को विस्थापित कर सकता है, परन्तु स्वर्ण सबसे कम 
कमा स्वादीज सोने के कारण विस्वापत अभिक्रियाओों में भाग नहीं लेता है । 


(सब थी फोठोग्राफ स्वर्ण बलोराइड के विलयन में इुंवाया जाता है, तो बह स्वर्ण का रुग 


। कला है. परस्तु कांपर कक्‍्लोराइड के विलयन में डुबाने पर इसके अपने रंग में कोई परिवतौत नहीं 
ली। ध_मकोहश |) 


(४) अमोमिया की क्रिया : कॉपर वायु की उपस्थिति में अमोनिया के जलीय विल्यन में 
, अर गठरा नीले रंग का विलयत बनाता है। 
दपन॑मीरा, +2पत,0+-0,---->ग ०एीपात,), ]” (097). 


पवोनिया का सिल्वर तथा स्वर्ण वर कोई प्रभाव नहीं होता है। 
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(शा) श्रोजोत की क्रिया : ओजोन कॉपर तथा सिल्वर की सतहों को श्रॉक्सीकृल कर देती 
है परन्तु स्वर्ण को मलिन नहीं करती । 


(प न (0४ ++-- “>> (४0 न 0 2] 


&820--03----->२४४-- ०0, 


(काला ) 
20$+-(57) /------+>३0५-+- ( 0) 


44.9-2. कॉपर य्ूप के धातुओं के उपयोग 


कॉपर मुख्यतया वेचयुत-तंत्रों (यूनिटों) में तार के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका कारण 
है कि शुद्ध कॉपर विद्युत का अच्छा चालक हैं। कॉपर अनेक महत्वपूर्ण मिश्र धातु बनाता है 
(सारणी [4.7) जो कठोर, लगिण्णु संक्षारण-प्रतिरोधी, ऊष्मा के सुचालक तथा रंग में स्वर्ण के सदृश 
होते हैं। कॉपर भ्रधिक क्रियाशील धातुओं को ढकते के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि 
कॉपर पर कॉपर आ्रॉक्साइड की एक पतली खचिपचिपी परत बन जाती है जो धातु को मौसम के प्रभावों 
से भ्रधिक क्षति-प्रस्त होने से बचाती है । 


सिल्वर जवाहरात में तया सम्पत्ति के रूप में उपयोग की जाती है। यह चितगारी प्लगों 
(39थप78 9/085) में इस्तेमाल की जाती है क्योंकि यह वायु में गर्म करने पर प्रॉक्सीक्ृत नहीं 
होती है। सिल्वर के लवण फोटोग्राफी में तथा सिल्वर के साथ विद्युत-लेपन में उपयोग किये 
जाते हैं । 


स्वर्ण का उपयोग मुख्यतया जवाहूरात्त में तथा सम्पात के रूप में किया जाता है। स्वर्ण के 
निलम्बन (5प5078075) गल्वेनामाटरों म उपयाग किये जाते हू क्योंकि इसके बहुत पतल तार 
खींच जा सकते हू तथा यहू विद्युत का बहुत अच्छा चालक हैँ। प्राचांत समय से हू स्वर्ण-पस्ती 
मन्दरो को गुम्बजों का ढकने के लिए इस्तमाल की जा रही है क्योंकि स्वर्ण बायुमडलीय प्रभावों 
द्वारा प्रभावत या संक्षारत् नही हाता है । 


स्वर्ण मुद्रांकित टुकड़ों के रूप में बेचा जाता हैं जितको स्वर्ण बिस्कुट कहते हैं। स्वर्ण की 
शुद्धता कैरठ पैमाने पर बताई जाती है। शुद्ध धातु 24 करद होता है। भारत में जेवरों के लिए प्राय: 
22 करंट स्वर्ण प्रयुक्त होता है जिसमें स्वर्ण का 22 भाग तथा मिश्रधातु बनाने वाले धातु जैसे कॉपर 
या सिल्वर का 2 भाग होता है। 
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सारणी 4.7 


कॉपर के मिश्र धातु 








मिश्र घानु भ्रवयवों को ' उपयोग 
प्रतिशतता 
पीतल (ह-+६60 बर्तन तथा कारतूसों की टोपियों को 
#॥।] ग्प्ज्ब0) बनाने के लिए 
कांसा (05590 नियंत्रण बाल्व व मूर्तियों को बनाते 
श्ान+0 के लिए 
ऐलूमितियम कांसा (पस्+90 पेग्टों के लिए सुनहरे पाउडर के रूप में 
/ नल तथा सस्ते जैवरों के लिए 
फ्रॉग्फ़ार कांसा (एन८१5 वैथूत यंत्रों में कमानियों तथा तंतुओं को 
८4५8 बताने के लिए 
ए >२0.2 
बेल धात्‌ (प्ररज्ह0 घंटों को बनाने के लिए. 
(घंटा घान) 8॥5520 
गन-पानू (पल गीयरों तथा बेयरिगों को बनाने के लिए 
शाह 0 
ट्राजड2 
जर्मन सिल्वर (एल+25-50 बतुँनों, प्रतिरोध तारों को बनाने के लिए 
द॥ #525-35 
गराब्म्म 0533 


् 
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4.0.. क्वॉपर के यौगिक 


कॉपर, क्यूप्रस तथा क्यूप्रिक दो प्रकार के यौगिक बनाता है जिनमें कापर की भ्रावस्तीकरण 
अवस्था क्रमशः --] तथा--2 होती है । क्यूप्रस यौगिक केवल अविलेय अवस्था में ही स्थायी होते हैं । 
विलयन में क्यूप्रस आयतों का सहज ही कॉपर तथा क्यूप्रिक झआायनों में अ्समानुपातन (05छा०ए०- 
पणाहध0॥ ) हो जाता हैं। 


2(पा.......-> ('पर्न- (पर 
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क्यूप्रस यौगिक उच्च सांद्रता के हैलाइडों, सायनाइडों तथा अमोनिया विलयनों के साथ संकर 
बना करके स्थायीकृत किये जा सकते हैं । 


(प-+307.......+[(४0॥ |” 
(ए४९८१४--(५"१४०.........> [(प ( कक ) भी 


(॥(१-+- 2; ---+[ (ता (पाते; ) .](॥ 


किसी थरायोडाइट विलयन को मयूप्रिक लवण (जैसे कॉपर सल्फेट) के साथ मिलाने पर वयूप्रस 
जायोटादश अवक्षेपित हो जाता हे । 


20 --व]० ....0-> 2('प-+-॥, 


भायोडीन परिमाणात्मक रूप से मुक्त होती है तथा किसी विलयन में क्यूत्रिक लवण के आकलन 
के लिए प्रयुक्त की जाती है। 


कॉपर का सबसे अधिक सामान्य योगिक कॉपर सल्फेट है। यह व्यापारिक रूप से नील-काचर 
(006 शंध्र०) या चीला थोथा या तूतिया (0080,.5.,0) कहलाता है । पैस्टाह्ाइड्रेंट क्रिस्टल 
बहुत ही स्थायी हैं परन्तु वे अधिक शुप्क वायु में उत्फुल्ल हो जाते हैं। तिर्बलीकरण करते पर 
(०50,.39:0.0080,,प,0 तथा निर्जेल (॥850, के किस्टल प्राप्त होते हैं । निर्मेल कॉपर सल्फीट 
इवेत रंग का होता है। यह आद्रेता के लिए सुग्राही परीक्षण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि 
श्रा्ता के सम्पर्य में आगे पर यह नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। काफ़ी श्रधिक गमे करने पर 
कॉपर सल्फेट विधघदित हो जाता है । 


अधिक गर्म करते पर 
("४50 ----..- >> (00 -+-80$ 


जलीय विलयनो में क्यूप्रिक भ्रायन [20 (73,0),]” श्रायनों के बनते के कारण नीला रंग 
देते हैं । व्यूप्रिक लवण विलयत अमोनिया के साथ गहरा नीला रंग देता है जो [(०(७५),]/ 
आयनों के बनते के कारण होता है । 


बडिग्रिस बेसिक कॉपर ऐसीटेट 0४((9;000),.07(08)$ होता है । 


कवकनाशी, बो्दों सिश्रण (800८३ गांडाएए८) कॉपर सल्फेट तथा चूने के पानी का 
मिश्रण होता है । 
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4.7. सिल्वर के यौगिक 
सिल्वर का सबसे भ्रधिक सामान्य यौगिक सिल्वर नाइट्रेट (48903) हैं । इसको कभी-कभी 

संगलित सिल्वर ताइट्रट (लूनर कास्टिक) भी कहते है । यह स्वर्ण-परिष्करणशालाओों से उपोत्पाद के 
छप में प्राप्त होता है जहां अशुद्ध स्वर पृथकस-प्रक्रम (90078 970००७४४) द्वारा परिष्कृत किया 
जाता है। अथु<& रबर्ण भा नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नही करता हू । इसको सर्वप्रथम सिल्वर 
के साथ गलित किया जाता है तथा तव स्वर्ण-सिल्वर मिश्रधातु को ऐलूमिनियम के पान्नों में नाइट्रिक 
ग्रम्ल के साथ गर्म करत है। सिल्वर तथा कॉपर जैसी अन्य अशुद्धिया घुल जाती है तथा स्वर्ण सूक्ष्म- 
विभाजित अवस्था में बच रहता है। स्वर्ण को बटनों के कप में प्राप्त करन के लिए प्राप्त चूर्ण को 
पिघलसाया जाता है। इस रूप में निर्मित स्वर्ण व्यापारिक रूप से बितुर कहलाता है। सिल्वर 
ताइट्रेंट का क्रिस्टलन किया जाता है या कॉपर को छिलनों के साथ अ्रभिक्रिया कराकर के सिल्वर में 
पुनःरुपान्तरित कर लिया जाता है । 

व्यापारिक सिल्वर नाइट्रेंड के क्रिस्टलों में कॉपर नाइट्रेट की भ्रशुद्धि होती है। इन क्रिस्टलों को 

सावधानीधुर्वक गर्भ करने पर, कॉपर नाइट्रेंट जो भ्रधिक आसानी से वियोजित हो जाता है, 0॥0 
बताता है । (0 अविलेय होने के कारण, विलेय &80९0; से पृथक कर लिया जाता है। सिल्वर 
नाइट्रेट गर्म करने पर निम्न प्रकार वियोजित होता है : 


निम्न ताप पर 
2058 स्‍४७३---------+26 8९03-0५ 


000के से ऊपर के ताप पर 
268४0, >>जजज न >> +>> +++» 26 8 --200, +- 0५ 


सिल्वर ताइट्रेट के क्षारीय विलयन का फॉर्मेलडिहाइड था सोडियम पोटेशियम टादेंट के 
सदुश कार्बनिक भपचायकों के साथ अपचयन करने पर सिल्वर दर्पण बनता है । 


पिल्वर नाइट्रेट विलयन अनेक ऋणायनों के साथ अभिक्षिया करके उनके श्रवक्षेप बनाता है। 
ये अ्रभिक्रियाएँ इन ऋणायनों के परीक्षणों के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं । ल्‍ 


हहै न0॥7-ह.---->5ै8(। (श्वेत, !प्त,0प्त में विलेय) 

6 नैसि“-->--->ै 88. (हल्का पीला, ]त्त,0 में प्रल्प विलेय) 
88 +ी-->8ह_ (पीला, [एप्ल,0प्न में अ्रविलेय) 

248 +(५07,-..0.-..-२४ १५८१0, (ईट जैसा लाल) 

38४ +-०?0५0-.....>७४ १४१0, (पीला) 

288 +4-80.-.....0..0.> 8799 (काला) 
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सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर का सबसे सरता लघण होने के कारण सिल्मन के हू 
विरचित करने के लिए प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। महा शिक्षा 
(( (२ के साथ मिलाकर) में, सिल्व र-दर्पणों के बनाने में तथा वस्तों के शिर किए उप, 
में रोगाणुनाशी, भागे की बीम रियों में लेपन के झूप में तथा हैलादडों को झा लिप ५.हत * 
झनुमापीकारक के रूप में इसनेमयव किया जाता है । 








सिल्वर के सस्य यौगिक सिल्वर हैलाइड है । सिल्यर पलु्योराटुण जल भे पिएं | |, ५ 
हैलाटट विस नहीं /। ग्जिनेय हैलाइडों का उपयोग फोटोग्राफी में होता हे [परकिद ; 
पद) + ये सभी प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते है तथा सोडियम धायोसह्फद के विलमं * 
बग ।। थे हाइटोक्विनोन के क्षारीय विलयनों के द्वारा घात्विक पिल्वर में अपनित किए 5. 5... 
है। से सोडियम कार्वीनेट के साथ गलित करने पर या जिक-बूल के साथ सभिकिया करते पर, , 
में खूपाध्तरिन किए जा सकते ई । | 














4 5 28,0,/-----+>[67(8.0,)/ | न॑- काश 


क्षार 
(व 0॥) , न 2088 "++ (७8,060, न 2 58 +॑ टेतआ 
हाइड्रोविवनोन क्वित्तान 


गर्म करने पर 
4 &|8९॥ न शोर, ९)/भपहे 4 6९ न व ४४९ न॑ 2९९), + (३). 


>नैट( न शीज्ल्‍क्‍--++>«> 2 ९ नी शआाए५ 


4.2 फोटोग्राफी 

प्रकाश प्रतिब्रिस्वीं का उपयोग करके लित्रों को उत्पत्त करने के प्रऊम को फोहोग्राकी की व 
यह प्रकाश के प्रति सिल्वर हैलाइडो, मुख्यतया 0७७ की सुव्ाहीता पर आधारित है। किसी फोटाणा॥ 
को प्राप्त करने के लिए विभिन्‍न चरणों को निम्न प्रकार वणित किया गया है । 

(3) चुग्नाही प्लेट या फिल्‍म को तेयार करना; जिलेटिव बिलयन से, 0०४87 के पासम वो 
किसी पारदर्शक फिल्म या कांच की प्लेट पर एक स्तमान रूप से विलेपित किया जाता है । बह प्रकम 
किसी अंधेरे कमरे में किया जाता है । 


(४) प्रकाश प्रतिबिस्ब के लिए उच्छादल : यह किसी कैमरे में सुग्राही फिल्‍म का धारण कर 
किया जाता है। शटर (कपोट) को केवल क्षण भर के लिए खोलने पर, वस्तु का प्रतिविस्य भुगाहों 
प्लेट पर पड़ता है । पायस के उन भागों में जिन पर प्रकाश गिरता है, एक अदृश्य परिवर्तन होता है । 


छा + फोटॉन-......>« +- 8 (जिलेटित पर अधिशोषित हो जाता है) 
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इस प्रकार बने सिल्वर परमाणओं की संख्या प्लेट द्वारा प्राप्त फीटानों की संख्या के 
समानुपाती होती है, परन्तु वे इतने थोई होते हैं कि दिखाई नहीं देते। फिल्म पर प्रतिबिम्ब प्रसुप्त 
या गुप्त रहता है। परल्तु, इस चरण में बने सिल्वर परमाणु इंचेलपन चरण (0९एश०७॥॥०॥॥ 8६८७) 
को उत्प्रेरित करते हैं । 


(॥) प्रतिबिस्ध का डेबेलपतः उच्छादित फिल्म किसी अपचायक द्रव में से गुजारी जाती है 
जिसमें बिवर्नाल का क्षारीय विलयन (हाइड्रोविवनोन), धातु या ऐमिडॉल होते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड 
की और मांगा उन क्षेत्रों में ग्रपचित हीकर काला सिल्वर बनाती है जो प्रकाश की तीब्ता के अनुपात 
में प्रकाश के प्रति उच्छादित होते हैं । प्रतित्रिम्म को वांछित दृष्यता प्राप्त करने के लिए, द्रव में. क्रिया 
केवल उचित प्रावश्यक समय तक ही कराई जाती है। चूंकि फिल्‍म पर अन-प्रभिक्रियित ४89७7 भी 
उपस्थित होता है, अतः यह घरण चित्र को सामान्‍य कूप से काले होने से रोकने के लिए अंधेरे में _ 
किया जाता है । ह 


(88) + 0प7 
2689 न (क्त((0प्त), "जज 3 2 88 + शप्ताआ ने 0क्लाफ 


इस चरण में अ्तिबिस्त को दृश्य बनाया जाता है। परन्तु, चित्र के सबसे अधिक चमकदार भाग इस 
जिन में सबसे भ्रधिक काले दिखाई देते हैं। उदाहरणार्थ, किसी मनुष्य का चेहरा गहरे रंग का दिखाई 
दैगा तथा उसके बाल भूसर रंग के दिल्लाई देंगे। छायाग्रों के उत्कमण के कारण, डेवेलप या व्यक्त चित्र 
(१७४००७०॥ 007७) की भिगेटिव कहते हैं । 


[॥), तिग्ेटिय खित्र का स्थायोकरण : इसके बाद फिल्म को सोडियम थायोसल्फेट विज्यत 
के ड्रब में से गुजारा जाता है। फोटोग्राफर इस पदार्थ को हाइपो (॥99०) कहते हैं। यह चरण भी' 
अंधेरे में ही किया प्राता है । गद्टां, &४७ नो अभी तक फिल्‍म पर बचा रहता है, थायोसल्फेट विलयन 
के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके घुल जाता है । 


987 न 2540:---..-+ [ 6४(8,0: )3]* -+- छा+ 


क्योंकि फिल्म में भत्र कोई और अनू-अभिक्ृत ४89 विद्यमान नहीं होता, अतः अब फिल्‍म कौ 
और अंधेरे में रखना आवश्यक नहीं है। 


(४) पॉजिटिव चित्रों का छापता: निगेटिव फिल्‍म को छापने (प्रिटिन्ग आउट) के ब्रोमाइड 
पत्र या दूसरी सुप्राही फिल्म के सम्पर्क में रखा जाता है। केवल कुछ ही क्षणों के लिए इस पर ' 
निगेटिव फिल्म में से होकर प्रकाश चमकाया जाता है। पॉजिटिव प्रतिबिम्ब जो वस्तु की छाया के 
अनुरूप होता है, प्राप्त करने के लिए उच्छादित पत्र या फिल्म को पुन; डेवेलपन तथा स्थायीकरण 
चरणों में से होकर जाना होता है। इससे कृप्ण-इवेत चित्र मिलता है । 


संक्रमण था ०४ब्लॉक तत्व 233 


(४) निगोंटव उत्कण : पॉजिटिव चित्रों को प्राप्त करते की यह एक वैकल्पिक विधि है। 
इसकों स्थायोकरण चरण से पूर्व किया जाता हूँ। इस चरण से डबेलप निेटिव चित्र अम्लीय 
ऑक्सीकारक के साथ अभिाक्रवा करता है जा प्नावुत ॥/9७ को प्रभावित किये बिना सिल्वर परमाणु 
के काले निक्षष को घाल लता हूं। इस प्रकार नियाट्व की छायाप्रों के अनुसार सम्पूर्ण फ़िल्म पर 
#ह89 परिवर्ती सघनता में बिथमाच होगा। श्रव श्रागे फिल्म को सीधे ही कुछ समय के लिए प्रकाश 
से उच्छादित किया जाता है। इसके बाद यहू अंधरे में डेवेलप की जाती है तथा इसका स्थायीकरण 
किया जाता है । इस प्रकार हम प्रारम्भिक फिल्म पर पॉजिटिव चित्र प्राप्त करते है। यहू पारदर्शक 
लित्र हाता हू। बह प्रकंम सलाइडों के बनाने के लिए उपयोग किया जाता है । 


(॥) छविकरण (70ए॥ए्ट) : इस भरण में किसी फ़ोठोग्राफ की छाया को फोटोग्राफ में 
सिल्वर के आंशिक प्रतिस्थापन द्वारा परिवर्तित की जाती है। साधारणतया निरुत प्रक्रियाएं उपयोग 
की जाती है । 


(अर) स्वर्ण छविकरण : सोडियम टेट्राक्लोरोऑरेट (तर) का तनु बिलयन फोटोग्राफ की सतह पर 
लगाया जाता है। पूष्ठ-स्तर में कुछ सिल्वर स्वर्ण द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है तथा चित्र 
स्वणिम छटा ग्रहण कर लेता है 


७ [6४८॥] + 388 -----+ )१४८४ +- 3680 + & 


(ब) प्लैटिनम छव्रिकरण : पोटेशियम हेक्सावलोरोप्लेटिनेट ([५) का ततु विलयन फोटोग्राफ की सतह 
पर लगाया जाता है। सिल्वर की कुछ मात्रा को प्लैटिनम द्वारा प्रतिस्थापन करने से फोटोग्राफ पर 
चमकदार घूसर छवि बन जाती है । 


एज ए८५]) + 460 -> 28 2। +- 4680१ ++ ॥ 


(स) सल्फर छविकरण : किसी फोटोग्राफ को सल्फर के कोलाँइडी विलयन के साथ भश्रभिक्रिया कराने 
पर कुछ सिल्वर ४85 में बदल जाती है तथा चित्र सीपिया (5६७४9) छवि प्राप्त कर लेता है । 


(द) नील छविकरण : जब कोई फोटोग्राफ ए७८॥ तथा ए/[7०(८9)५] के मिश्चित विलयन के 
साथ अभिक्रिया करता है, तो कुछ सिल्वर नीले रंग के फेरोफेरीसायनाइड, ४७[#०(00९),), दारा 
प्रतिस्थापित हो जाती है । 

68 न कि +- (>> 8800 +े 8७४ 
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(य) रंजक छविकरण : किसी कृष्ण-श्वेत फोटोग्राफ को रंजित करके या पेंट करके इसकी प्ौर 
भी प्रिय छाया प्राप्त की जा सकती है। जिलेटित झासानी से रंगीत पदार्थों को भ्राकृषित करती है। 


9१०] स्तायन अज्ञात 


(4॥3 दर्षण 
पु बदानी सतहों को संग्ान पर से घवित कांच की प्यटों पर निक्षेपित करके दपण बनाये 
जावे ह। किसी दर्पण का बचाये थे सिम्द सरण सम्मिलित हे । 


[3] फंस की पट को लेघार करना; तेहनन सिख (रोलिंग मिल) से भेजी गई कांच की 
पोऊ करता समयार सेब शिकसी नी झोली मी । धर्णण खबाने के लिए, प्लेट को किसी समतल पृष्ठ 
पुश हो विजन #ब के रबता जाता 3 सता मंगल पोग हुए पाउडर से घिश कर चमकाया जाता है। इसके 
बाएं इसकी बिसी जगमाजक द्वारा अच्छी सर से साफ करके जल से घोगा जाता है । इसकी सीमाओं 
क किनाए में काटकर दीक किया जाता है अर्थात्‌ तराशा जाता है तथा प्लेट को किसी गर्म स्थान पर 
संथाह रम्या जाना है । 


(0) रजतन विलयन (आीक्शायाड़ 3एणवाणा) का विरचन : 20 ग्रा 0होॉ४0) को लगभग 
$0 भिली जल में पाता जाता है। उसमें सोनिया विलसन उस समय तक डाला जाता है जब तक 
कि झुरू में बना हुआ भूरे रंग का क्षयद्षेष हिलाने मे ठीक-्ठीक पुन: घुल जाय। इस बिलयत को 
१00 मिलो सके बसा लिया जता है । उपयोग करने से ठीक पूर्व, इसको सोडियम पोटेशियम टार्टंट 
(रोशिव लघण), ग्लुकोस था फॉर्मेचडिहाइड जैसे किसी मंद अ्रपचासक के साथ मिलाया जाता हैं। 

(॥) वर्षणीकरण (वात्थवाह) : प्वेट को समात रूप से ढकने के लिए इस पर मिश्नित 
रजतन-विलयन ठाला यात्ता है तथा कांस की पवेट पर इष्ट मोटाई की सिल्वर फिल्म बनाने के लिए 
इसकी काफ़ी अधिक समय तक ररा रहने दिया जाता है। इसके बाद विलयन को प्लेट से अलग कर 
दिया जाता है तथा एकड़ को धोया जाता है । 


(४) सेंकना (इ्वाताए) : क्योंकि सिल्वर छिल्म बहुते पतली होती है तथा आसानी से खरोंची 
जा सपली है, अत: इसको कॉपर को पर्याप्त माना से विश्वत-लेपत करके बचाया जा सकता है। सस्ते 
पर्षणी के लिए आवश्णबरत को पिक्षेपित करने के बजाए सिनियम (#रत 0०0) का लेपन किया 
जाता है । 


इस प्रकम से बनाये जाने वाल दर्पण के पिछले भाग पर पॉलिश होती है । श्वेत धातु प्लेटों के 
अग्न पृष्ठों का धर्षण द्वारा चिकना बने कर के अग्रन भाग पर पॉलिश यक्‍त दर्पण प्राप्त किये जाते हें 


4.4 ज़िक प्रुप के धातु तथा यौगिक _ 


जिक, केडमियम तथा मर्करी इस प्र॒प के तीन थातु हैं। उनका इनेक्ट्रॉतिक वित्यास, 
(0-“]] 07९, कह होता है। अतः उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना में कोई कषपूर्ण रूप से भरा हुआ या 
रिल आन्मरिक कोश कक्षक नहीं होते हैं। उनके रासायतिक संयोजन की मुख्य विधि में केवल ॥8$ 
इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते है। थे इसेक्ट्रॉन उत परमाणओं या समूहों को दिये जा सकते हैं जो इलेक्ट्रनाँ 


संक्रमण या ०-ब्लॉक तत्व 235 


ग्रहणुकरते हैं। इसी विशेषता के कारण: जिक तथा कहमियम धातु मेस्नीसियम के साथ बहुत समानहा 

प्रदर्शित करते हैं, यद्यपि मैसतीसियम की अपेक्षा वे बहुत कम अभिक्रियान्नील हैं। उनकी अभिक्रिया- 

शीलताएं तिम्त क्रम में घटती हुई दिखाई गई है : सलाद एतंडटा मर्करी में श्र खलन का गुण होता 
है तथा यह ॥/” आयन बचाता है। 


जिक तथा कीठमियम वायु में क्र: अपने-अपने ग्रॉकक्‍्साएडों की रक्षी-परत से हक जाते हैं। 
वायु में गर्म करते पर, वे जल करके आवसाइड बनाते हे । मर्करी सपने बवेथनांक (573के) के 
निकट लाल ऑॉक्साइम बनाता है । उससे भ्धिक गर्म करने पर अथत्‌ 673 के ताप पर मकरी ऑक्सा- 
हुए धातु तथा अविसीजन में वियोजित हों जाता है। ये धातु हैलोजन तया सह्कर के साथ भी संयोग 
फरते है| जिके तथा कीटमियम तनु अस्लों के साथ अभिक्रिया करके उससे हाइड्रोजन को विस्थापित 
करते हैं। मर्करी केबल ऑक्सीकारक अम्लों के साथ ही अभिक्तिया करता है। केवल जिक गर्म क्षारों 
के साथ अभिक्रिया करके अविलेय जिकेट आयन बनाता है । 


शान शत 0क्‍-.क्‍.+४४७,/॥९), +- हि; 


इम धातुओं में दुबंल धात्विक बन्धन होता है। फलत:, वे धातुओं के रूप में पूर्णतया वाष्पशील 
हैं। मकरो सामान्य ताप पर द्वव है। मर्करी वाप्प श्रत्यन्त विषेली होती है तथा अपनी आपेक्षिक 
प्रक्रियाशीलता के कारण यह एक संचयी विष ((्रापरात्नाएल (90807) बनाती है। मर्करी जल में 
अल्पविलेय है। इसी कारण मर्करी से खतरा बढ़ जाता है । 


मकरी के विलेय यौगिक अत्यच्त विषेले होते हैं। कंलोमल (प्ल8,(0,) के सदृश्ष मरकक्‍्यूरस 
यौगिक सुख्यतया अपनी अत्यधिक अविलेयता के कारण विपैले नहीं होते ह । मर्करी तथा ज़िक के 
अविलेय यौगिक रोगाणुनाशी के रूप में कार्य करते हैं। कलोमल तथा जिकाइ्ट (270) तथा 
कलेमाइन (72700,) औषधीय मरहमों में उपयोग किये जाते हैं । मकरी अपारदर्क्षक द्रव है जिसका 
घनत्व लगभग 3.6 ग्रा/सेमी० होता है। अत: यह धर्मामीटरों एवं बेरोमीटरों में द्रव के रूप में बहुत 
उपयोगी है। 


गेल्वनीकरण (यशद लेप), आयरन की चादरों को ज़िक से ढकने का एक प्रक्रम है। इस प्रक्रम 
में झ्रायरन की साफ प्लेटों को गलित जिक में से होकर ले जाया जाता है और जिक की परत झ्रायरत 
पर बन जाती है। 


दुसरे घातुओं के साथ मकेरी के मिश्रधातुओं को पारद घातुसिश्रण (भ्रमलगस) कहते हैं। 
पारद घातुमिश्रण द्रव या ठोस रूप में हो सकते हैं। सोडियम का अमलगम झुद्ध सोडियम की अपेक्षा 
कम अभिक्रियाशील होता है (तनुता प्रभाव), जबकि ऐलुमिनियम का अमलगम ऐलुमिनियम की अपेक्षा 
काफी अधिक अभिक्षियाक्षील होता है (अऑॉक्साइड की रक्षी परत की क्षति)। 
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लिबोमीन एक ध्वेत वर्णक हे जिसमें /५ तथा 8980, विद्यमान होते हैं । जिक फॉस्फेट दत- 
सिमेगट के रूप में उपवाग दिया जाता है सथा जिक-बलोराइड को टांका लगाने में गालक (फ्लक्स) के 
रूप में इस्तेमाल किया जाता # । 


कमियम सल्फाउइड एक महत्वपूर्ण पीला वर्णक होता है । 


मकरी सल्फाइड काने तथा लाल दोनों रूयो में होता है। बाद वाले साल सल्फाइड को सिस्दुर 
(लगरणा) बहने है तथा यह भौरतों के लिए प्रसाधन-सामग्री की एक वस्तु है। मकरष्वज जो एक 
आयुर्वेदिक औपभी है, उध्यपातित मक॑री सहफाइड है। जब मर्करी तथा सल्फर दोनों को परस्पर रगड़ा 
जाता है तो मर्करी शीघ्र ही सल्फर के साथ अभिक्रिया कर लेती है। मरी वाप्प के द्वारा उत्पत्त 
विपाक्तन को रोकने के लिए, बिसर हुए मर्करों के ऊपर सल्फर का पाउडर बुरका जाता है । 


सिस्दुरी लाल मर यूरिक आयोडाइड (प्र87,), 4 के विलमन में घुलकर ६, [प्रष्ठा,] का एक 
रंगह्दीन द्रव बनाता है। पोटेशियम टेट़्ाआयोडोमरक्यूरंट (॥[) का क्षारीय विलयन नेस्लर श्रभिकर्मक 
(॥05 6०४ 77807) कहलाता है। यह प्रभिकमंक अमो निया या अमोनियम लवणों के साथ भूरे रंग 
का विलयन या अवेक्षप बनाता है। यह बहुत ही सुग्राहे परीक्षण है। मरक्यूरिक सायनेट, छल (00), 
विस्फोटक पदार्थ है जिसको सकरी का फल्मिनेद कहते है। 


सकेरी का सबसे सस्ता यौगिक मरक्यूरिक बलोराइड, ]/0९॥, है। यह आसानी से उच्वपातित 
किया जा सकता हैं तथा यह कोरोसिव सब्लीसिठ (०0/70540० 8प्रणांग076) कहलाता है । 


प्रश्त 


4.. संक्रमण तत्व क्या हैं ? ८-ब्लॉक तत्वों में कौन-से तत्व संक्रमण तत्व नहीं माने जाते है ? 


4.2. संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉमिक विश्यास किस प्रकार से निझषक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 
से भिन्न है ? 


4.3.. संक्रमण तत्व ऑक्सीकरण अवस्थाओं में विविधता प्रदर्शित करते हैं। इसका क्‍या कारण हैं 
तथा यह विविधता किस प्रकार #-ब्लॉक तत्वों द्वारा प्रदशित विविधता से भिन्न हैं ? 


!4.4. लैन्येनम, ।0 (परमाणु संख्या ०57) से प्रारम्भ होने वाली संक्रमण श्रेणी में, अगले तत्व 
हैफनियम की परमाणु संख्या 72 है। परमाणुसंख्या में यह भ्रॉक्सलिक परिवर्तन क्‍यों 
होता है ? 


4,5 


]456 


[4.7 


[4.8 


4.0 


44.]| 
4.2 
4.3 


4-4 


44.5 


4.6 


]4.7 


44,8 
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(५ (457 305) तथा (7 (45! 307") के असंगत इलेक्ट्रॉलिक विन्यास का स्पष्टीकरण आप 
किस प्रकार करेंगे ? 


संक्रमण ग्रुप के घातू अपने इलेक्ट्रोड विभवों के अनुसार हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील 
होने बाहिए । तब यह कसे होता है कि इसमें से अधिकांध धातु तनु अम्लों से हाइड्रोजन 
विस्थापित नहीं करते हैं ? 


पंक्रमण तत्व द्षतिज सावत में लम्बाई में, तथा उध्यधिर ग्रूप में नीचे की ओर, समानताएं क्‍यों 
प्रदक्षित करते है ? 


ग्रगेक संक्रमण धातु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने हैं, ऐसा कैसे होता है ? उनके द्वारा उद््ेरित 
ग्रभिक्रियाओं के कुछ उदाहुरण बताइए । 


निम्त शब्दों की व्यायभा कीजिए तथा उदाहरण देकर समभाइए ; 
संकर, संलरती, बहुदस्तुर (पॉलिडेस्टेट), समस्वय संख्या, किलेटन । 


संक्रमण धातु आसानी से श्रस्तराधातुक मिश्र धातु बनाते हैं। इल धातुओं के कौन ते गुण के 
कारण ऐसा द्वोता है ? 


संक्रमण धातु यौगिकों के अनुचुम्बकत्व तथा रंगों के लिए ग्राप किस प्रकार स्पष्टीकरण करेंगे 
संक्रमण धातु श्रायनों द्वारा बने संकरों के अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए । 


प्रच्छादक क्या होता है ? 


क्षारीय घिलयनों में क्रेमेट तथा अम्लीय विलयनों में डाइक्रीमेट होते हैं, ऐसा क्रिस प्रकार 
होता है ? 


पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन द्वारा, अम्नीकृत फ़ेरस सत्फट पोटेशियम श्रायोडाइड तथा सल्फर 
डाइआऑवक्स।इड के विलयन, के ऑव्सीकरण को समीकरणों द्वारा प्रदशित कीजिए । 


रासायनिक ज्वालामुली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 


पोटेशियम डाइओमेट के विलयन में ६0. गेस प्रवाहित करके क्रीम ऐलम बनाई जाती है। 
इसमें निहित समौकरणों को लिखिए । 


जब एक विद्यार्थी ने प्रयोगशाला में [९ ५॥॥0; को तनु प्,80, के बजाए सांद्र स,80, में 
घोलने का प्रयत्न किया, तो एक बड़ी दुर्घटना हुए । बत्ताइए उसने क्या गलती की ? 
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[4.प एलन जोड़े से रहीत (उस्पाल) किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, वर्णन कीजिए । 
4.20 मिल रहीय क्या है ? तीन उदाहरण दीजिए | 

420 झमन [बुझाना), पायल (पानी चढ़ाना), अनोलीकरण प्रक्रमों का वर्णन कीजिए । 


4.72 साउडेडों के लिए बलय-परीक्षण बताहा। । 


4.03 मोर लवण तथा फर्क 7लग के रासायनिक नाम तथा उपयोग बताइए । 
[4.24 (ठ) लिश्वेशदकरण का क्या गये है ? हम शायरत को किस प्रकार निशवेदट बना सकते हैं 


तथा निश्चेश! आयरन किस प्रकार अभिक्षियाज्ञील बनाया जा सकता है ? 


(ब) ऐलुमितियम ग्रॉविसा ह४ की परत हऐैलुमिनियम के लिए रक्षण के रूप में कार्य करती है 
पर आयरन श्रॉक्सा इढ की परत ग्रायरन की सुरक्षा नहीं कर सकती । इसका कारण 
समझाहग । 


04.25 [ञश्र) मंक्षारण तेथा इसकी रोक-थाम पर एक तिवन्‍्ध लिखिए । 


(ब) लोहे के छल्नों (वाशर) को () कॉपर प्लेटों, तथा (॥) ऐलुमिनियभ प्लेटों के सम्पर्क 
में प्पयोग करने पर संक्षारण का प्रतिपादन कीजिए । 
4.26 हठेयापरारिक साइट्रोजन से ग्राव्सीजन को निष्कांसित करने के लिए, इसको झमोनिया विलयन 
में रखी कॉपर की छिलनों में से प्रवाहित किया जाता है । 


4.27 हम किस प्रकार क्रांपर की छिलतों से कॉपर सह्फंट, तथा सिल्वर एवं कॉपर के भिश्र-धातु से 
सिल्वर नाइट्रेट वता सकते है ? 
]4.28 हैम किस प्रकार बसा सकते हैं : 
() मन्दिरों के धातु-गुम्बजों को अवक्षयण (एल्ावाशपाह ) से, 
() सिल्वर के जैवरीं को मल्रिन होने से, तथा 
(2) लोहे की चादरों को जंग लगने से ? 
4.29 भिम्न पर ऊष्मा के प्रभाव का वर्णन कीजिए : 


[) फेर्स सह्फेट, (ह॥) नीला थोथा तथा (]) म्र्यूरिक स्ॉक्साइड । 
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4.30 निम्न प्रक्रमीं में निहित रासायनिक परिवतंनों को बत्ताइए : 
0) ६टाप विलयन में सिल्वश सल्काइड को घोलते में, 
(7) अमोनिया विलयन में सिल्वर क्‍्लोराश्ट को घोलने में, तथा 
(0) हाइपोंविलयन मे सिल्वर बीमा को पोसने में । 


4,3| नलिभ्ल पर लियरहय लिकब्यित : 
ह) होहोगाकी समा [॥) है का तसावा [क्‍हपताचाददिता! ) | 


१६३ 3 लिशल ४ विशय ते सलाह : 


६) होवमीस (त) कीलीमस, (शत) सि्दुर, (७) छोरासिम सब्लीमेट, [र) बर्लिप्रिस 
तथा (६॥ गेस्सर असिकर्मक 


4.33 यदि किसी फ़ोटोग्राफ को स्वर्ण क्लोराहड के बिलसम में रखा जाये, तो 'उस पर स्वर्ण कौ 
चमक आ जाती है । परच्लु कॉपर सल्फेंट के विलघन में रमने पर इस पर कोई भी प्रभाव 
नहीं होता । सममझाइए । - 


परकक [5 
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85. ब्लॉक तत्व 


ग्रभिनक्षणिक इलेक्ट्रॉनों को 4 /- तथा 5 /कक्षकों में भरते से तत्वों की दो श्रेणियां प्राप्त 
होती हैं। लैन्येनम, [0 (परमाणु संस्था: 57) के वाद प्रारम्भ हुए तत्वों के 4 ग्रृंप को लेस्थेनाइड 
श्रेणी ([ 0006 5$0॥75) कहते हैं । किसी ऊर्जा-केश में सात | प्रकार के कक्षक् होते हैं। इन 
कक्षकों में इनेकट्रॉनों की अधिकतम संख्या 4 हो सकती है। अत: लैस्थेनाइड श्रेणी में जो सीरियम, ((९ 
(परमाणु संख्या : 58) से प्रारम्भ होती है तथा ल्यूटीशियम, [0 (परमाणु संख्या : 7।) पर समाप्त 
होनी है, [4 तत्व होने हैं। इस |4 तत्वों की खोज का इतिहास बहुत ही रोचक है। इत तत्वों के 
तथा इनके यौगिकों के गुण अत्यधिक समात होने के कारण, उनका पृथवकरण तथा उनकी पहचान 
भरना बहुत ही कठित कार्य पाया गया। उसके पृथतकरण प्रक्रम में, उतको सर्वप्रथम ऑक्साइडों के 
हप में प्राप्त करता था। इनमें से श्रधिकांग ग्रॉक्साइड वहुत ही थोड़ी मात्रा में उपलब्ध होने के कारण, 


दुलंभ मुदा (शाह ए्था॥0) तथा संगत तत्व दुर्लभ मुदा तत्व * (्रा6 शाती धल्याशा&) कहें 
जाते हैं | 


तत्वों की 5/ज्रेणी ऐक्टीनियम, 8७ (परमाणु संख्या : 89) के पश्चात्‌ प्रारम्भ होती है । 
इस भ्रेणी के तत्वों को सामूहिक रूप से ऐक्टिवाइड (ह0॥प्रांतृ०६) बहते हैं। इस श्रेणी में थोरियम, 





क यदापि इस व के तत्वों का नाम भ्रभी तक 'दुलंभ मुदा तत्व' इस्तेमाल किया जा रहा है, 
लत्येनाइड श्रेणी के अनेक तत्वों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध अन्तिम प्रमाण ते यह प्रदर्धित कर 
दिया है कि वे इसने दुर्लभ नहीं हैं जबकि अनेक दूसरे तल अपेक्षाकृत ग्रधिक दुलेभ हैं । 
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पु॥ (परमाणु संस्या : 90) से लेकर लारेन्सियम, [+ (परमाणु संख्या: 03) तक के सभी तत्व 
सम्मिलित हैं। जैसा कि अ्रनुमानित किया जाता है, इस श्रेणी में पुनः 4 तत्व होते हैं । इस श्रेणी में 

. यूरेनियम, ए (परमाणु सख्या : 92) तत्व भी सम्मिलित है जो प्रकृति में पाए जाने वाला अच्तिम 
तत्व है। शेष तत्व जो प्रयोगशालाओं में बनाये गये हैं, मातव-निर्मित तत्व कहलाते हैं। उन्हें तथा 
लारेन्सियम से अगले तत्वों को जो पहले बनाये जा चुके हैं था जो बाद में बनाये जायेंगे, परा- 
गरेनिक (धक्षाइएक्षां:) था पराय्रेमियम (द्रान्सय्रेनियस) तत्व भी कहते हैं । 


7किदनाइए तथा दूसरे परायूरेनिक तत्व सभी रेडियो गेक्टिय हैं । 


5.2 लंस्थेनाइड 

प्राकृतिक गंध से पाग्रे जाते वाले लेन्‍्थेनाइडों के पृथककरण का रसायन इतना जटिल है कि 
उसका वर्णन प्रस्तुत पाठ्यकर्म में नहीं किया जा सकता। यहां पर हम केबल उनके कृछ गुणों के बारे 
भें ही प्रध्ययत करेगे । 

ध-कक्षकों तथा अगले आन्तरिक कीश के #-कक्षकों की ऊर्जाएं श्रत्यत्रिक समान हें तथा /-कक्षकों 
को भरते के क्रम में प्राय: अनियमितताएं पाई जाती हैं। नेन्थेनाटडों के टलेक्ट्रॉनिक विश्यास सारणी 
5. में दिये गये हैं । केवल परमाण्‌ संख्या 58 64 तथा 7] के तत्वों में ही 4/-कक्षक सामान्य रुप से 
भरे गये हैं (सारणी 5.) । 

सारणी 5. 
श्राद्य भ्रवस्था में 4/-तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 








अनेक 


तत्व परसाणु संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 
/ 8] 5ा 507657 
(९ 58 4 50१,.5+ 
एप 59 4६750१658: 
रत 50 4 50% 5? 
॥४॥॥| 6। 4 3006५ 
शा 62 44750"6५8 
।9॥ 63 47750765% 
(रत 64 4 7507557 
फ 65 वी १50 ६४ 
छष 66 4[7705076,5 
छल 67 46775/0 68? 
(9, 68 4[7:50%६* 
है8॥| 59 वी 77500655 
१३। 70 4775,]00.+ 
| हि वा १$0:6५४ 
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रसायन विज्ञान 


भाहए (4 / -ब्वीक तब) धदवॉक सरवों की अगेज्षा ग्रधिक ग्रभिक्रियाशील है। वे कक्ष ताप 
पर जल के साथ अभिकिया करके हाइड्रोसव चिस्लावित करते ह4 ताप 425-575के के बीच बे 
देखी उस, सह्फर, सॉनर्नीनलस तथा हाइड्रोजन के साथ तेजी से संयोग करते हैं। वे दूसरे धातुओं के 
बपसाह की के लिए प्रबल उवचायक के रूप में कार्य करते है। सीरियम कई धातुओं में ऑक्सीजन तथा 
गल्‍्फर के मंमागक (छलाएला) के रूप में उपययत्त किया जाता है। रासावनिक बच्धन के लिए 
र्वितादश बपने / -कक्षक उ्पिनर्शोतों का उपयोग संक्रमण तत्वों क्ारा ह-कक्षक इलेक्ट्रॉनों के उपयोग की 
अोशा बहल कम बरते /। अतः सर्नाइट आक्मीकरण अवस्थाओं में बहुत कम परिवर्तन प्रदर्शित 
करते है। जच्यनाहरों को वबसे सविक सामान्य आपनीकरण अवस्था -|-3 होती है। लेस्थेनाइडों में... 2 
तथा .ै 4 जाकीकरप अवर्लाओं के भी कुछ उदाहरण मिलते ? । 





लेना टी के फजुनी राह, हा: ड्रोक्मा 75, साक्साउ 7, काबोनिट, फॉस्फेंट, क्रेमेट तथा झ्रॉक्रीनिट 
अत्यस्त अविलेश हे । इसके सल्फेटी की विनियता में परिवर्तन चरम सीमागं के बीच होता है । पलुसो- 
राहिड के प्रतिरिकत, सभी दैलाइ 7, साइदेंट तथा गेसीटिंट जल-विलेर 


है. 


45.3 लाइट सकुचन 


आते सारणी के किसी ग्रप में नीचे की ओर जाने पर, परमाणु साइज सामान्यत: बढ़ता है। 
उत्तरोनर आ्रावनों के मत्य उनेकरानों के अतिरिक्त कोणों के आ जाने के कारण ऐसा होता है। किसी 
आवर्त भें साई और से दा ओर जाने पर, परमाण साइज घटता है । जब हम एक तत्व से दूसरे तत्व 
पर पहुसते हैं तो व्यक्तीय भावेण बतता जाता है जिससे कि वाह्यतम कोश में उपस्थित इ्लेक्ट्रॉनों पर 
ग्राकर्षण धड बाला है। उवाहरणस्यरूप, हम जानते हें कि सह्-मंगोजक परमाणुश्नों की जिज्याएँ 
(सह-संयोजफी रूप से निमित अणुओं में जिज्याएं जो कि परमाणु साटजों की तुलना करने के लिए 
प्रयाकक की जाती |) क्षार धातओं में [॥ (4.23 ऐसटास) से (५ (2.35 ऐस्स्ट्रॉम) तक तथा हैलोजनों 
में + (0.2 ऐेगटाम) से | (.33 ऐग्स्टांम) तक बढ़ती हें । दुसरे आवते में थे त्रिज्याएं ॥॥ (].23 
ऐम्टराम) से 7 (072 ऐम्टाम) तक घटती है तथा सीसरे आवर्त में भी ऐसा ही होता है । 


तत्वों के किसी आवते के बनने में, गक तत्व रे दूमर तत्व तऊ पहंचने में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन 
होता है, पह हैं स्थुवितथस में एक झौर प्रोटान (तथा कुछ ओर स्यृद्रान) तथा व्यूविलअंस के बाहर एक 
ओर इलेक्ट्रॉन का जुड़ता । प्रथम तीन आावतों में जुड़ने बाले इलेक्ट्रॉन अन्तिम या बाह्यतम कोश के या 
/- कक्षकों में प्रवेश करता है। चूंकि दूसरे तथा सोसरे बातों में परमाणु साइज तेजी से घटता है, 
अतः यह मान लिया गया है कि न्यूक्लीय झावेश ग्न्तिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर श्रपना सम्पूर्ण 
आ्राकपण लगाता है। अपूर्ण रूप से भरे अन्तिम कोन्न के या #-कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन स्यूविलअ्रस 
के द्वारा लगाये गये झ्राकपंण के विरूद्ध एक दूसरे को काई रक्षण या परिक्षण (>क्ाटताछ8) प्रदान नहीं 
करते हैं। ये एलेक्ट्रॉन न्‍्यूक्लिशस का कोई बचाव नहीं करते है । 
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तक्ष्वीं के चोथे तथा पांचवें आवतों के बनते में, इवक्‍ट्रॉन उपान्तिम (लारात्तशव्षाह कोश के 
#-कक्षकों को भी भरना प्रारम्भ कर देते हैं जिससे संक्रमण तत्वों की पहली तथा दूपरी श्रेणियां बनते 
ज्गती हैं| कंयोंकि इस अवस्था में अतिरिवत इलेकट्रॉन किसी प्रास्तरिक कोछय में जुड़ने लगता है, श्रत्तः 
यहू अनुमान लगाया जा सकता है कि यह किसी प्रो्ट्रॉन के जुड़ने के कारण न्यूजलीय आवेश में वृद्धि के 
प्रभाव को पूर्णतया उदासीन कर देगा । उसके बाद सरमाण साहजों में, जो कि भ्रन्तिम कोश में इलेक्ट्रॉनों 
की स्थिति द्वारा निर्धास्ति किया जाता है, कोई परिवर्तत नहीं हूगा । परस्खु एक तत्व से दूसरे तत्व तक 
स्यूबलीय आयेश में बुद्धि के साथ इन तत्वों की परमाण साइओं में छास बहत ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि 
यह पशस उस पर से नहीं होता है जिस दर से दूसरे तथा तीसरे प्रावता के उ्लथा #-ब्लॉक तत्वों में 
हीता है । से सद्शित होता है कि उपान्तिम कोश के क#-कक्षकों थ॑ उपस्थित इलेक्ट्रॉन स्पक्लिग्रस को 
अन्यिम कोश में उपस्धित इलक्ट्रांनों पर अपना सम्पूर्ण आकर्षण बल लगाने नहीं देते। ह-कक्षकों में 


पपस्थित इतेबडॉल स्थकिलियस पर कुछ परिक्षण या आवरण (5कल्लातआ७) प्रभाव डालते है, यद्यपि 
यह अपूर्ण होता है। फिर भी ध-कक्षकों में इलेबट्रॉनों का परिस्क्षण प्रभाव #-तथा #केक्षकों में 
उपस्थित इनेक्ट्रॉनों के प्रभाव की अपेक्षा अ्रधिक होता है। #-कक्षक्ों में 5. (परमाणु संख्या : 2] से 
20 (परमाणु संख्या : 30) तक [0 इलेसट्रॉनों के भरने के साथन्साथ सह-संयोजक परमाणु ब्रिज्याएं 
.44 ऐ्स्ट्रॉम से .25 ऐसस्ट्रॉस लक घटती हैं तथा ५ (परमाणु संग्या : 39) से लेकर ८त (परमाणु 
संख्या : 48) तक परमाणु बिज्याएं ,62 ऐस्स्ट्रॉम से |.4 उस तक घटती हैं । संक्रमण तत्वों के 
परमाण साइजों में संकूचन की इस घटती हुई दर को संक्रमण सेंकुचन (फ्वाजा0॥ एजा।एां0) 
कहते है । तीसरे तथा चौथे आवर्तों में पढ़ने वाले #-ब्लॉक . तत्वीं के बीच संक्रमण श्रेणी के तत्वों के 
ओ जाने के फलस्परूप, य्रूपों में परभाणु साइजों में होने जड़ी बद्धि दूसरे तथा तीसरे आबर्तों में पहने 
बाले उल्हीं ग्पों के अन्य तत्वों के परमाणु साइजों में 7ई वक्ति से कूछ कमर स्पष्ट है । 


तलों के छदे श्रावर्त के बनने में, इलकट्रॉनो का भरता ऑन्‍्टेन्डपान्तिम (राए-कुलाएधा।का०) 
कोद के व4-कक्षकों में भी प्रारम्भ होता है। हम पखत हैं कि प्रथम आन्तरिक संक्रमण श्रेणी या 
खिलांक तत्पों (जस्वेबासटों) में एक सत्य से दुपर तत्त तक परमाण सताटणों में कमी चौथे तथा पांचवे 
ग्रावर्तों के #-ब्लॉक तत्मों के परमाणू सा:जां से भी बहुत कम होती है । (& (परमाणु सख्या : 58) मे 
[7 (परमाणु संझ्या : 7) तक सह-संग्राजक परमाणु तिज्याएं .65 ऐस्सट्रॉम से .56 ऐंस्ट्रॉम तक 
घटती हैं | परमाणु संख्याश्रा में 4 की वृद्धि के लिए, सहसंयोजक परमाणु त्रिज्याओं में कल ह्वाम केवल 
0.09 ऐस्ट्रॉम का होता है। लंस्थैनाइडों में तत्वों की परमाणु साइजों में इस लघु 'छास से यह पता 
लगता है कि ऐस्टे-डपान्तिम कोश के /-कक्षकों में इलक्ट्रॉंनों का परिरक्षण प्रभाव उपाध्तिम कोश के 
4-कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण प्रभाव से अधिक प्रबल है। नलेन्येनाइड तत्वों की 
परमाणु साइजों में कमी होने की इस लघ्‌ दर को लेन्थेनाइड संकुचन ([एवरगाति० ट्याफालीणाओ 
ताम दिया गया है । इसका मुख्य प्रभाव न केवल लस्वंनाइडों के हो रसायन १९ पड़ता है बल्कि उनके 
बाद झाने वाले छट्टे ब्राव्त की संक्रमण श्रेणी के तत्वों पर भी पड़ता है। इस प्रकार, प्ला (परमाणु 
संख्या : 72) की सह-संयोजक परमाणु त्िज्या [.44 ऐस्ट्रॉम तथा 7 (परमाणु संसया : 40) जो 


| स्साम्नन विज्ञान 


ग्रप में ह। के सुरच्त बाद का सह है, की सहसंथोजक परमाणु चिज्या [.45 ऐग्टट्रॉम है। यह एक 
असामान्य घदतला है । किसी ग्रुप में परमाणु साटज में वृद्धि सामात्य रूप से होती है। परमाणु साइजों 
में यह प्रसासान्य सम्बन्ध उस सतवों के लिए बना रहता है जो छठी ग्रावत में पर के बाद आते हैं। 
लस्पनाएट गंकुचत आये सारणी के पाचिते तथा छठे आवसों के बीच कुछ ग्रूप तत्वों की परमाणु 
साटणों में सनुमातित बूद्धि री लगभग सस्मुलित करता है। 


इ54 लेस्थेलाइडों की प्राप्ति तथा श्रनुप्रयोग 


दक्षिणी भारत में दवेनकोर के समुद्री तट पर प्राप्त मोनेजाइट रेत में अनेक लैस्थैनाएड 
विद्यमान है। यह रेस मुख्यतया सीरियम फॉस्फेट, (७९५); होती है । इसमें लगभग 50 से 75 प्रतिशत 
तक सीरियम वर्ग के ग्ॉक्साइड तथा 5 से 9 प्रतिशत तक घोरिया (प॥0,) एवं थोड़ी मात्रा में 
गूरेनियम भी होता है। निष्कर्षण के पश्चात्‌ संबंधों को आयन-पविनिमश प्रविधियों द्वारा पृथक कर 
लिया जाता हक । 


शद्ध धातुओं का कोई विशेष उपयोग नहीं होता है तथा इसीलिए लैन्येनाइड धातुओं को 
मिश्नणों या सिश्च-धातुओं के रूप में निष्कपित किया जाता है। इनको सिद्र घातु (ताली गालक्तांड) 
कहते हैं। सीरियम का प्रयोग उस मिज्र धातओं में 30 से 50 प्रतिण्त तक होता है । ये दूसरे 
बातुओों से जाबलीजव तथा सफर के संमा्जन (६ए३ध्छाह्यगहट) के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं। 
मस्नीसियम में लगभग 3 प्रतिशत मिश घान बालने से इसकी सामर्थ्य बढ़ जाती है तथा वह जैट इंजन के 
पुर्जो के बनाने के काम में उपयोगी पाथा गया है। मिन्चन धातु ऐलुमिनियम को उच्च ताप-सामर्थ्य, 
को बुढ़ता, जंग्रोधी दस्पात (स्टेसलिंस स्टील) को खरादन्युकरणीयता (]ह6 फताजजाएए) तथा 
कॉपर निकेल को ऑक्सीकरण प्रतिरोध प्रदान करता है । 


तीस प्रतिशत ग्रायरन के साथ मिश्चित करने पर मिश घात्‌ अत्यन्त स्वत:-ज्वलनश्ील हो जाते 
हैं श्रौर इसी कारण इनका उपयोग जलाने वाले पत्थर (॥ह8॥ल' ४णाए) अधवा चकमक (॥5 ) 
पत्थर के रूप में किया जाता है । 


लेस्थनाइड ऑवक्साइड कांस को पालिश करने के लि। उपयोग किये जाते हैं। तियोडिमियम 
तथा प्रेजियोडिभियम ऑव्साटड चह्मों के लिए रंगीन कांच बताने के लिए इस्तेमाल फिये जाते हैं । 
ये खब्मे विज्लेष रूप से कांच का कार्य करने वाले लोगों ड्ारा प्रयुक्त होते है क्योंकि ये चश्मे चमकदार 
एवं पीले सोश्यिम प्रकाश को अवशोपषित करते हैं । 


लेस्चेनाइड यौधिक हाइड्रोजजीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, ऑवक्सीकरण, तथा पेट्रोलियम भंजन 
आदि प्रक्रमीं में अ्न्‍्छे उस्परेरकों के रूप सें कार्य करते है । वे अपने असुचुम्भकीय तथा लोह-चुम्बकीय 
गुणों के कारण चम्बकीय तथा इलेक्ट्रॉनिक यक्तियों में भी प्रथक्‍त होते हैं। ये अधिक चमक के लिए 
आक॑-कार्बत इलेबट्रॉडों में भरें जाते है। गस जंम्प के मच्टली में भी सीरिया तथा घोरिया का उपमोग 
होता है । 
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5.5 ऐक्टिनाइड 
ऐक्टिनियम, ॥८(परमाणु संख्या: 89) के बाद 4 तत्व गौर होते हैं। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉमिक 
विन्यास प्राय: लैस्थैनाइडों की अपेक्षा अधिक अनियमिताएं प्रदर्शित करते हैं (सारणी 5.2) । 
सारणी 5.2 


ऐक्टिनाइलों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 











त्र्ब संकेत परसाणु संख्या इलेक्ट्रॉनिक विश्यास 
पविहनियस / 0 89 660५१ 
बीरियम ह8॥| ५90 $(0060057 
प्रोटाएविंस नियम ॥] 9] $76त7</ 
ग्ररेनियम 8] के 50757 
वेप्टूनियम घ 93 5॥7667757 
प्लूटोनियम श्र 94 57%00"75% 
ऐमेरिणियम 7 ३॥)। 95 5760"६१ 
क्यूरियम (पा 96 56त6077६१ 
बरकेलियम ४) प 97 5/%0५५: 
बलीफॉर्नियम (! 98 ॥7060०५४ 
आएस्सटाइनियस ५ 99 5700"7५% 
फूर्मियम [90] 300 578४60॥055% 
भेन्हेलीवियम (| ]0] $7760"५5 
नोबेलियम २७ 802 5$7060५५/% 
लारेस्सियम [7 803 $8766075:/ 





इनमें से अधिकांश तत्व उपलब्ध न्यूक्लिअसों को त्वरित अव-नाभिकीय कणों (इता-नाएटाहशा' 
?शपण८) दीरा बमबारी करके बनाये गये है । ये सभी रेडियोऐक्टिव धातु हैं। ऐक्टिनाइडों तथा 
संगत लेस्थनाइडों के बीच निकट समानताएं ऐक्टिनाइडों को अभिलक्षित तथा पृथक करने में बहुत ही 
सहायक रही हैं। ये ऐेक्टिनाइड बहुत ही थोड़ी सात्राओं में संब्लिष्ट फिये जा सके हैं । 


भारनेय शैलों ([ए॥00प5 700७) में बहुलता की दुष्टि से, थोरियम अत्यधिक प्रचरता में पाये 
जाने बाला तत्व है तथा इसकी प्रतिज्ञत् मात्रा लगभग .5% 07* है; इससे अगला अपेक्षाकृत कम 
पाये जाने वाला तत्व यूरेनियम है (प्रतिशत मात्रा : 45 07+)। प्रक्ृषति में अधिकांधझ ऐक्टिनाइड 
अपनी अपेक्षाकृत अल्प अर्ध-भाय के कारण विद्यमान नहीं हैं । 


है. 2] रसायन विज्ञान 


धोरियम का मुस्य सोच ट्रवनकोर के समुद्रो तड पर मोनिजाइट रेत है। इसके अतिरिक्‍त यूरे- 
लियम दूसरे समिज्ञों के साथ प्राप्त होने थाली पिच बलेस्ट से मिलती है । प्लूटोनियम बड़े पैमाते पर 
य्रेसियम-038 से परमागििय रिऐय्टरों में बसे तत्वों में से एक है । 


898 $। शैडडिी 7 हि शा 6९ |] 29 
|. ॥ -« 0 हित ४* शत 
९] 5 99 94 
कि 
स्थायी ग्रस्थायी अस्थायी स्थायी 
६, _+45:< 0१ वर्ष, ६5725 मिनट ।, : 2.33 दिन, ( ] +2व ४ 0' वर्ष 


प्लूटो नियम घूरेनियम से रासायतिक रूप से भिरत होने के कारण, प्लूटोलियम को इससे भ्रासानी 
से पृथक कर लिया जाता &।॥ [-2038 विधंडनीस आइसोटोप नहीं है, जबकि प्लूटोनियम-239 
युरेनियम-235 की ही भांति, मंद्र न्यूद्रॉनों द्वारा बभबारी करने फर विखंडनीय हो जाता है तथा 
यूरेनियम-235 के समान यह संग्रह भी क्रिया जा राकता है तथा भ्रावध्यकता होने पर इसका प्रयोग भी 
किया जा सकता है। प्लूटोनियम-239 उन राष्ट्रों के बीच जो परमाण्‌ ऊर्जा उत्पन्त करना चाहते हैं 
व्यापार करने का एक महृत्यपूर्ण पदार्थ हे । 


किसी स्टेटर में थोर्यिम-232 भी अनेक समान चरणों द्वारा विखेडनीय यूरेनियम-233 में' 
रूपान्तरित किया जा सकता ४ । 
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0-233 की अर्ध-भआय .6:0* वर्ष हैं। 
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यूरेनियम के लवणों का रंग हरे कांच जैसा होता है। थोरियम ज्ॉक्साइड का उपयोग गैस के 
मैंटल (प्राष706) बनाने में किया जाता है। रेशम के रेशों से बुना हुआ मैंटल थोरियम तथा सीरियम 
नाइट्रेड के मिश्रित विलयन में (जो क्रमशः 99 प्रतिशत तथा प्रतिशत के अनुपात में सिलाकर बनाया 
जाता है) डुबाया जाता है। यह सुखा कर इसी रूप में बेचा जाता है। इसको गैस-लैम्प में लगाकर, 
पहुली बार जलाने पर रेशम के रेशे जल जाते हैं तथा घोरिया (7॥0,) तथा सीरिया (2०0,) का 
जाल|कुछ-कुछ भंगुर धेली के रूप में बच रहता है। ये दोनों ग्रॉक्सा/ड उच्च ताप सहन कर सकते हैं । 


परताण ऊर्जा नय॑त्रों मे प्लूटानियम विखंडनीय पदार्थ (ईघन) के रूप में कार्ये करता है। 
दषगोंग कर होने के बाद, उसको उापादों से रासायनिक पृथककरण द्वारा पुनः समृद्ध करके दोबारा 
हयमास किया जा सकता है। क्योंकि बहू परमाणु बम बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है, 
प्र: परमाश उर्जा संसंत अंतर्राष्ट्रीय रूप से निगस्बित किये जाते हैं । 


प्रदाशरण 45,] ; 


सूटो नियम-239 ऊष्मीय न्यूट्रॉन को श्रवशोषित करके विखंडत अभिक्रिया करता है । इस प्रकार 
गअभिक्षिया में तीन नये स्पूट्रॉन निकलते हैं । ऐसा कोई तरीका प्रस्तावित कीजिए जिससे भझ्राइसोटोप 
07-94 एक उत्पाद के रूप में प्राप्स किया जा सके | 


हल : 


[5235 का जिखंडत लगभग 30 विभिस्त तरीकों में निरूपित क्रिया थाता है। इनमें से दो 
बरीकों को निम्न प्रकार निरूषित किया गसा है : 


(दर है। 30/ 493 
( । ) (0 के >> ति | धाा--2 

१३ २4 पर हि । 

है( 5, ह 4:20 9 ३ 
(॥) एछंचीा आओ >> कऊ्िनी शिनीउ या 
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विखंदन ग्रभिक्तिया के लिए झनिवाय आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं : 
(4) कुल द्रव्यमान संख्या श्रपरिवर्तित होनी चाहिए । 


(४) प्रोदोनों की कूल संख्या श्रपरिवर्तित होनी चाहिए । 


(॥0) उत्पाद के परमाणुओ्रों की द्रव्यवान संख्या कूल की लगभग गांधी होनी चाहिए। 
ए४-239 के विखंडन में एक न्यूट्रॉन ग्रहण होता है तथा 3 न्यूट्रॉत निकलते हैं। इस प्रकार द्रव्यमान 


748 रसायन विज्ञान 


संख्या छवा प्रोडॉन संस्या जिनयत “िभाजन होना है, क्रमश: 237 तथा 94 होगी । ॥7-94व की परमाणु 
गंस्या 36 है । दूसरे लय की परमाणु संस्या 53 होगी तथा इसका समस्थानिकोय द्रव्यममान ]43 होगा । 


चिप 9॥ इछ ि 
एफ न वे बचत. थथि नी (एसनॉउेओा 
(' डैः फल 0 


5.6. ठास्स-ऐक्टिनाइड तत्व 


किशनाइड घेणी लारेन्सियम, [+ (परमाणु संस्था: ॥03) के सश्लेषण के साथ ही पूर्ण हो गई 
थी । 04 तथा 05 परमाणु संस्या ययत तत्वों के संदलेषण से 6०-संक्रणण श्रेणी का भरना प्रारम्भ 
ही गया । एन सत्वों में से कुछ के नाम अभी तक भी अच्तिम रूप से स्वीकृत नहों हुए हैँ जैसे, रूसी 
वैज्ञानिकों न परमाणु संस्या 02 के तत्व के लि! जॉलियोसियम (]0॥0जा! तथा परमाणु संख्या 
]04 के तत्व के लिए कुशेंटाबियम (॥लाहातशंपाएं नॉसे प्रस्तुत किये हैं जब कि अमेरिकी वेज्ानिक 
इनको क्रमश: सोबेलियम [व#लांपगा) तेवा रवरफॉडियम (ताएव0त) कहते हैं । अमेरिकी 
प्रस्ताव के श्रनुसार परमाण्‌ संस्या !05 के तत्व का ताम हानियम (तशागांप्रात) हैं। मइलीफ 
(धिलाएं/९९४) के दिनों की स्मृति वो आधार पर हो नये बनाये गये तत्मों को "एक" तत्व (ए(७- 
लैलाला।) नाम दिया जा रहा है। 6&-श्रेणी परमाणु तंस्या 72 (एक-मकेरी) के साथ ही पूर्ण 
) जानी चाहिए तथा इसके याद 7/-कक्षक ॥3 से 8 तक के ततों के लिए भरे जाने चाहिए। 
इराके बाद 8४ सथा 8४? इलेक्ट्रॉनिक बिस्यास के तत्य ग्रा्येंगे । ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस 
नये तत्वों में से अधिकांथ तत्व अधि अत्पयाय के हींगे। परन्त, स्थायित्व संख्या (मेजिक संख्या)* 
के गंगत परमाण्‌ संख्यात्रों के तत्वों का स्थायित्व यह्॒ प्रस्तत करता है कि परमाण संख्या !4 (एक-लेड) 
तथा 64 (द्विव-जेए, तश-ल्तत) के तत्व अपेक्षाकृत स्वामी होंगे । आवते सारणी के इस विस्तार के 
लिए 97-वक्षकों की आवश्यकता होगी । ग्रत: अ्रावत सारणी में संगत तत्वों को #ब्लॉक के रूप में 
निरूपित करने के लिए ग्रलग से विशेष स्थान की प्रावश्यकत्ता पड़ेगी । 


प्रश्न 
5.]) संक्रमण तथा आन्तरिक-संक्रमण तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक संरतनाओं में क्‍या अन्तर है? 


5.2. लारेन्सियम, [+ (परमाणु संख्या : 03) के वाद के तत्व #धरा त-ज्लाॉंक मे मे किस मे होंगे ? 


अनननन+-+++ मेढ “िजन»नन्‍ न जन+न-+ >> न-++ कक नमन मनक०- ० » “*>-न« के 2००-००००. न ०५ “० जनातान >न-ननन>+++ नमक भ.. + पलनाक+बनीनपक नर -+“नननननी, .32 मनन न>-नक >> अनमम«णता 2०2७५ 3&3५७७२०७०५०५०००३७ -3७3५००७कननलकनानातथ «४ ०कनकभज-न+--+ १ ७-५५.५५५+ज-+ +अनमक+००२ कम, 


४ यह देखा गया है कि झछ निश्चित स्यूद्रॉन या प्रोट्रॉन रंस्याओं के परभाण-न्यूबिलशआदइड दूसरों की 
प्रयेक्षा काफी झ्रध्िक स्थायी । ऐेसी संस्यात्रों को सेजिक संख्या (ाइटांए जाशाएलार) या 
स्थायित्य संख्या का नाम दिया गया है। ये संख्याए 2 8.20,50.82,]26.64, झादि हैं । 


प्रातति पका या शतक ते )0) 


(0॥ बूथ मर में है (पललाएं यंद्या: ॥]) के बह के हे ग्रौर त्लों की पाए उं्या क्रो 
होगी! 


॥॥4 वि गधों को बगभाहए 
नेबगाह, किलाएड, ढतेन गे, गकीय कक, सिनरी, गकिक गया । 


08 गेगगाह़ गंवा मे बाण का मे हैं तथा मे के हो है ! 


(6 शी हाय वो हे वो को झे बजे स्लो मे पद उसे के तिए कोई 
तगीहि पका हर गत की है । 


[8 वबाओं जार वीह। 
| वात] जिम प्रका प्राल किया जाता है का छा शो उ्ोश ?" 


(50 पगता ख| गण साफ है पल रतिया मे पसाए अ् वा उताल कह आल 
विधि है। हक ष्टीकरण कीजिए । 


पाक |6 


ऐल्किल तथा ऐर्लि हेलाइड 


[0॥ थशातं “पर 40९०७] 





पल्किल हियारटों का सामाच्य सुत्र [ह- ४ है। >समें ॥ ऐल्किंत समूह का तथा ४ किसी हैलो- 
जन पस्माण का प्रतीक है। इसको म्रतिस्पापित (करवाते) स्कैम भी कहा जाता है जिनमें कार्बन 
थे साला के साथ संसस्त हास्ट्ोजन परमाणओं में से एक को किसी शक हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित 
किया जाता है। ऐहिकन फ्लओराहरों तथा गन्य गैलोजन प्रतिस्थापित ऐल्केनों की विश्वत विधियों 
पता गुणों में स्पष्ट रूप से वि्निस्तताएं है । अत्त:, तह्किल हेलाइडों तथा दूसरे फ्नुग्रीरो कार्यनों को 
पृथक रूप में वणित दिया गया है। यहां घर हम ऐक्किल क्लौराइडों, ब्ोमाइडों तवा आयोडाइडों का ही 
वर्णन करेंगे जो सपतती विर्वत-विधियों तथा अभिक्ियाओं में लगभग समात हैं । 





एगिल हैलाएट वे बोगिक हें जिनमें हैलोजन जैसे, (), ॥ था । के सदृक्ष का गरमाण हाइड्रोजन 
परमाण को प्रतिस्थापित करके फिसी कराभटिक बलय के साथ मंनम्त होता है। उस प्रकार, ((॥॥,(॥ 
तथा (१६ ५॥३ ।., ऐरिल कवोशररों के उदाहरण है जिनमें अलोरीत परमाणु हैरामटिक बेस्जीन 
बलय के किसी एक काबत परसाण के साथ जुड़ता है 


6.] गाम पद्चति 


प्रथम कुछ गह्किल दैभाइडों के झंह तथा आई. यू, थी. है, सी, ([.,0./.(५) वाम 
निम्नलिखित हैं : 





सूत्र रूह ताभ आई. यु. पी. एं. सी. गाम 
(फ0 मेथिल क्लोराषड बलो रोमेथेन 
(म(॥,(॥ एथिल कलोरादड बलोरोएथेन 


(पा लि,(न,(॥ तॉमेल-प्रोपिल क्लोराक्‍इड ]-इलो रोप्रोपेन 





सूत्र 


ऐल्किल तथा एरिल हैलाइड 287 





रूढ़नाम झाई. यू. पी. ऐ. सी. नाम 





उठ 
(ता, 
(वा, ( का (वा. (५ 
(॥.,- (॥--0], “- ([।५ 
| 
( 
९ ॥[. 


० स्राव कर 
पफिए्ताएए। 
('|+. 


(पा, 
है 0--(] 
(५ | 


(प 


झाइसो-प्रोपिल क्लोराइड 2-वलो रोप्रीपेन 
नॉमेल-ब्यूटिल क्लोराइइ [-बलो रोब्यूटेन 
हदितीयक-ब्यूटिल क्लो राइड 2-कलोरोब्यूटेन 
श्राइसो-ब्यूटिल वनो राइड ]-कलो रो- 


2-मेथिल प्रोपेन 


तृतीयक-ब्यूटिन >-बलोरो - 
क्लोराइड >-मेथिल प्रोपेन 





अतः, बाम पद्धति के रूढ़ तंत्र में, ऐल्किल समुह के रूढ़ नाम को हैलाइड नाम के साथ जोड़ कर 
ऐल्किल हैलाटड का नाम रखा जाता है। आई. यू. पी. ए, सी. तंत्र में, हेतोजन को एक प्रततिस्थापी 
के रूप में माना जाता है तथा हैलोहाइड्रोकार्बनों को एक-शब्द वाला नाम दिया जाता है । उपर्यूवल 
सारणी में दिये गये शौगिकों में क्लोरीन परमाणु के स्थान पर ब्रोमीव था आयोडीन का प्रतिस्थापत 
करने से संगत ब्ोमों या आायोडो-हा इड्रोकार्थन बनेंगे । 


क्लो रोबेस्जीत ऐस्लि हैजाइड वर्ग का प्रथम सदस्य है । अगला उच्चतर गजातीय टालूरन बलय 
के एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन परपाणु द्वारा विस्थापित कस्के प्राप्त किया जाता है। 
दुस प्रकार का प्रतित्रिस्थापन सेथिल समूह के प्रति श्रॉर्थों, मेटा या पैरा स्थिति पर कहीं भी हो सकता 
है। फलतः, क्‍लोरोटालूईन के लिए निम्न तीन समाबयत्री ([६0शाश5) सस्भव्र हैं । 


(8 


०-ेलोरोटॉलूईव 
(2-क्लोरोटॉलूईन ) ; 


#लेलौरोटॉलूईन 
(3-लोरोटॉलूईन) ; 


(त (१. 


] ()) 


(2० 2 


ढ़ 
2अलोरोडॉलुईन 
[4-बलोरोटॉनूईन) 


हक इ्साथन विज्ञान 


मेधिल समझे के आरके छोटे पहल परमाण को विस्तापित करने से चौथा समात्रयवी वेन्जिल 


बसोरा2ट बनेगा थो वरिवि दैला २ 7 के | बाग गहिकल हलीइए माना जाता है। क्योकि इसमें हैलोजन 





परमाण सोधे वल्शीन बलय के सा सलम्भ चटी है । 


£04६॥ 
है ्ट | 
[( कप 2 रु 
82 
न 
बरििल काजउाइड 


[6.03 पर्रावयवला के विश्रस में आधिक अध्ययन 


हम पहले ही भाग | (परिक्तदृद 8.") में हल्केतों में संरतवास्मक समावेसत्रता के बारे में 
वर्णय कर चुके है। गैसे समा यत्री सोमिकों के संणू-सूतर समान होते है परस्तु उस्ते संरचनात्मक सूच 
भिन्‍ने होते है। अछुनों में परमाणगों 7 एक दूसरे के सास बंबे रहने के अनुक्रम में परिव्लेन के कारण 
ऐसा ज्ोता है। अणु मे किसी हेलोतन परमाणु के प्रवेश के साथ ही, कार्वन श्रखना में हेलोजन 
परमाणु की स्थिति के अनुसार, समात्यवता की तक नई सम्भावना उत्पन्न टी जाती हैं । इस प्रकार 
की समाययववा को स्थान-समावयबता ([कछोाता इ्ताताएात्या) तही जाता है। |-क्‍्लोरोप्रोपेन 
पा टली रोधावेत दो सवान-यमावयत्र है [उदय समाच कार्यत श्रूसलाय विश्यमात हैं परन्तु दैलोंजल 


परमाणु की श्विनिया सिले-शिस्व गोजी हू । 


जे थे ] ने हि [ 
(4|,००( 4,“ ९,5०६ | ६ [4,०- ६ “(९ १५ 


| 
]जैंतो रोप्रापन 3 कली रोप्रोपेन 


परन्तु, क्रिसी भ्रणु में, आहाज में पर्माणुओं या परमाणुओों के समूहों के असमात अभिर्रिन्शस 
से भी सममावशनता उत्पन्न हो जाती है। उस प्रकार की समावयवता को झाकाशीय समावथवत्ता 
(जहा हतवाएएंत्रा) या त्रिविम समावमवतरी (हशटत-डताताशांत)। कहिते हैं। आकाश मे 
प्रमाणुओं या परमाणओं के समूहों के विभिन्न आकाशीय पिन्‍्यासों से दॉापत्स समावयत्री त्रिध्िन 
समावयवी (-[लरत-$तगारस७) पवाते हैं । 


2०० ७डनन> ००० ॥टन >> #नकम>-ननमनका 8१-५५ ००3५ ०-४ % सपणन+% व 22> »५८% औसलकब+ ५ >पपमा हनन 3 कमाव 0०3०० ह++ ८» १५७०नवनकम ३-८० 3०. 2५०० केललबन 3 «422० ० बवकतटले 2०५० बबा+ 4 ० बज ४०००० 


के शिविम का ग्र। है, आकाज 
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हुम यहां स्मरण कर सकते हैं कि ज्यामितिय समाययवता (सिसन्दात्स समावयवता) में भी 
समावयदी समान संरचनात्मव, सूत्र रखते हैं, परन्तु द्विआवन्ध के चारों ओर सीमित घूर्णन के फलस्वरुष, 
अ्रणुओं में परणगाणओं था समूहों के दो विभिन्‍न श्राकाशीय विन्यास सम्भव हैं । अतः ज्यामितिय 
समावयवता (५ लपातवापए्थ फितगोटाएंडा) त्रिथिम समावयवता की ही एक क्रिस्म है तथा दूसरी क्रिस्स 
ध्रकाशीय गमाययवक्‍ता (त[वांए॥। इत्पाहार्पा) नै । 


गा कीं घर धन 
2८५: (-न्ू(९६ 
प्र ंट घि क 
द्रान्स-ठाइक्लौरो एथिलिन सिस-ठाइक्लोरों एथिलित 


रोचक एवं जटिल समावयव॒ता उन पदार्थों द्वारा प्रवशित की जाती है जिसके प्रणु विसममित 
(05 एरशाला०) होते हैं । विसममित शरण सह ते जो ग्रक्षर ए के समान तथा अक्षर & के असमान 
अपनी दर्पण प्रतिब्रिम्ब पर प्रध्यारोपित (७०05०) नहीं होता है (चित्र 6.]) । किसी वस्तु का 
एक दूसरा सामान्य उदाहेरक जो ग्रपनी वर्णण प्रतिबिशध (कफ गाशटए) पर शब्यारोपित नह 


होता है, मनृष्य का हाथ है। दक्षिण हरत वाम हस्त का दर्पण प्रलिविम्ध है । 


दर्पण दर्पण 
! है 
के ह। 
2:५ 8.४ 


घन पध्यारोप्य गध्यारोप्य 


चित्र 6.4 अ्नाध्यारोप्य (0-५ए७लताएनाध९) तथा श्रध्यारोप्प (५0टपा।७0४80।९) 
आकृतियां 


दोनों हाथों को आमने-सामने रखा जा सकता है परन्तु एक दूसरे के ऊपर संगाली ढंग में नहीं रखा 


जा सकता । किती बदन के साथ इस स्थिति की सुलना करों । समभित आकार होने के क्रारण एक 
अजठन दूसरे टन को ठौक-ठीक हक लेगा । ग्रत: एक बदन दूररे बदन का दर्पण प्रतिबरिस्व होगा । 


मुख्य के हाथ की भांति, सभी वस्दए जो अपने दर्षण प्रतिविस्यों पर सम्पाती नहीं होती है, 
बिसममित उसपर कहलाती हैं । 


कार्बन यौगिकों में विसममिति-५७' संकरित कार्बन स्माणु की चवष्फूतकीय ज्यायिति का ही 
परिणाम है। सर्वप्रथम तेबन (कल) और बान्ट दॉफ ( 56॥0 करों ) ने सभ्‌ू ।875 में यह भिचार 


25. रसायत विज्ञान 


प्रस्तुत किया कि कार्बन प्रमाण भार आवन्ध वनासा है जो किसी चतृप्फलक के चार कोनों को और 
देशित होते / । फलग्रोरॉक्लोरोब्रोमोमेयन का चतृप्फतकीय मॉडल तथा इसका दर्पण प्रतिविस्ध 
सिन्न 6,2 में दिसाये गये है । 





घिन्न 6,2 पलुओरोक्लोरोब्रोमोमेथन एवं उसका दर्पण प्रतिबिध्य । 


हुस उदाहरण में कार्यग परमाणु के साथ संलरस सभी खारों परमाणु भिन्‍त-भिन्‍्त # । यहां पर दी गई 
& तथा |॥ व्यवस्तार जमण: बस्यू तथा एसद्धि दर्ण प्रतिनरिम्ब के हूप में सके दूसरे के साथ सम्बन्धित 
हैं । हम जानते हैं कि किसी क्षक्ष हि चारों और कोर घूर्णन मति या आावन्धों के बिदलन के सिवाए, 
कोई दूसरा हेस्‍-फैर एक माइल की दुूसर के ऊपर अध्यारोपित #नहीं कर सकता है। परमाणुओं के इन 


यदि किसी कार्बन परमाण के साथ संखग्त कोर्ट दो समूह समान है जैसा कि ठाइक्लों टोपलुओंरो- 
मेथेन में दिखाया गया है, ती अणू उसमें विसममित्त नहीं हो पाता और गैसी स्थिति में यह अक्ष के 
चारो जोर सरल घृर्णत गति कराने पर अपने दर्णण प्रतिविम्ब पर अध्यारोपित कर लेगी । 
विद्यार्थी रब वाइत तक ४ाहलों का संचालन करके अपने आप को संतुष्ट कर सकते है। 
खिन्न 6.3 में मॉडल & मॉडल छ पर अध्यारोपित हो जागेगा, सदि यह मॉडल 200 के कोण 
पर इन प्रकार घुमाया जाय कि परमाणु [4,(]' की स्थिति परमाणु (११,(१% की स्थिति, तथा 


परमाणु (३ परमाणु थ की स्थिति ले लेगा परमाणु ॥ः का स्थान नहीं बदलेगा । 
कर | 
| | 
४75 27 
ग्र हर 4 हि 
“८... | ४. 25 ०. 
ता (पर ॥8॥ ॥६। (पा (प+ 


(/) () 


चित्र 6.3.. & तथा # में डाइक्लोरों फ्लुभोरोमेन की दो स्थितिग्रां प्रदर्शित की गई हैं । 
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विन्यासों में से प्रत्येक त्रिविम समात्यवी को निरुपित करता है जो अपने दर्पण प्रतिबिम्ब पर अध्या- 
रोपित नहीं होता है; अतः, पलुग्रौरोक्लोरोब्रोमोमेथेन विसममित अपु है। त्रिविम समावयवी जो एक 
दूसरे के साथ दो श्रन-प्रध्यारोप्य (40-57087॥00७80७) भाकाशीय विच्यासों के रूप में सम्बन्धित 
हैं, ऐनैन्टियोमर (९॥७0070:5) कहलाते हैं । ऐनेन्टियोमर भौतिक तथा रासायनिक गुणों में अधि- 
काँशत: समान होने हैं परस्त वे अपने क्रिस्टलों के आकारों, प्रकाशीय धूर्णनों तथा जैविक सक्रिवताओं में 
भिन्‍न होंगे। सारिणी 6.], >मेथिल-]-व्यूटेनॉल ऐनैस्टियोमरों के कुछ भौतिक गुणों को प्रदर्शित करती 
है जिसमे कार्वेस संरया 2 चार विभिन्‍न समूही स.(प,0॥, (7, तथा (।न्‍ के साथ संलग्न है। यह 
| 
। 
(पा,-- (39,-(०--एफ्.0ात 
। 
(५ 
2-मेथिल-]-ब्यूटेनॉल 
कार्बन परमाणु अणु में एक असममित केर्द्र बनाता हैं। किसी अ्रणु में कोई कार्बन परमाणु जो चार 
भिन्‍न परमाणुओं या समूहों के साथ चतुष्फलकीय रूप से जुड़ा हुआ होता है, प्रसमसित कार्बन परमाणु 
कहलाता है | 


सारणी 46.4 


ऐनेन्टियोमरों के भोतिक गण 





(-+-) 2-मेघिल--ब्यूटे नॉल (० ) 2मेथिल-।-ब्यूटेनॉल 


विश्विष्ट प्रकाशीय धर्णन न-5.756" -+ 5,756 


वेवधर्नाक 40],9% 40.4के 
घनत्व 0.893 0.893 
अपवर्लनांक ],473 .473 





किसी पदार्थ के दो ऐनेन्टियोमरों के बीच पहचान करने की सुविधाजनक विधि समतल-पश्रुवित 
(एक्षा८ 705९१) प्रकाश के प्रति उनके व्यवहार से मभ्वन्धित है । जब ऐनस्टियोमर (यदि दब हैं 
तो उसी रूप में, मा यदि ठोस हैं, तो विलयनों के रूप में) समतल श्रुवित प्रकाश की किरण पूंज के पथ सें 
रखे जाते हैं, तो वे भ्रूवित प्रकाश के तल को विपरीत विशाओं में समात विस्तार तक घृणित करेंगे। वह 
ऐनेन्टिपोमर जो इस समतल को दक्षिण पक्ष (एंह्ठत) की ओर घमाता है, वक्षिण--मुवण-घुर्णक 
[कलपा० (+-) गश0णा७ ] कहलाता है तथा दूसरा जो इसको वाम पक्ष (ली) की ओर घुमाक्षा है, 


हक श्साशन विशान 


बॉम[ )प्रतण-्र्णक [0 0] « ) वर्दा पा] कहता गी है। किसी थढधार्थ के दक्षिण ध्रुवण तथा 
या उण #प कम: तुसेथा कंशक्षरों दारा निविष्ट किने झाते ह। लेमिटक अम्ल के दो गनेस्टियों मर 


लिम्त प्रकार हिराये गये ४ 


(०0७०१ ((20|+ 


(९ 
४0“ | ७ म_ह | ७०४ 
९0% ८00४५ 


( | ) चैविक झस्त (-.) लैषिटिक ब्रम्स 


हम जानते है कि साधारण ध्कारा विभिन्‍न तरगनदश्यों कौ प्रकाश तरंगों से संधदित होता # 
साधारण इेत प्रकाश को किसी प्रिजा या ग्रेटिंग में से गुजार करके एकबर्णी प्रकाश (शर्थात्‌ केवल 
एक ही सरंग-दैध्य का प्रकाण) प्राप्त किया जाता है! यह किसी लैम्प का जो केटल एक ही तरंग-दैर्ध्य 
का प्रकाश देता है, उपयोग करके भी पाष् फिया। जा सकता है, उदाहरणार्थ, सोडियम लैश्प लगभग 
5893 ऐम्ट्रॉम तरंग-देह्यं का पीला प्रझाश उत्मजिम कर्ता है। चाहे यह साधारण प्रकाश हो. या 
एकबर्णी व्रिकिरण, थह उस सभी तरंगी से बना हा होता है जो प्रकाश संचरण को रेखा में से होकर 
जाते थाले अनेक विशिस्त समतेलो में कम्पत करने है । गदि ऐसा प्रकाश किरण-पुंअ निकाल (शा००) 
ब्रिज्ञक (जिसका नाम इसके सौजकर्ता पर रखा गया है) जैसी किसी यृवित में से होकर जाता है, तो 
बह प्रकाश समतल श्रुवित प्रदाष् में परिवर्तित हो जाता है जिसमे कम्पत क्रवल एक ही तल में होते हैं । 

यदि समतल प्रदित प्रकाश की किरण-पुंञ् किसी असमम्रित पदा्ष में से होकर जाती है, तो 
प्रयाए तल परिवर्तित हो जाता है। >सलिए असममिल पदार्थ का] प्रुवण धूर्णक (एप्प 00४९) 
कहते है। थे समावयवी जो समतल अआवित प्रकाश के प्रति अपने व्यवहार में भिन्‍ने हैं, प्रकाशिक समा: 
बयबी (७क्ांस्तों $िणालफ), अहिलात है। प्रकाशिक समावयवी के पिद्यमान होने की परिधटता को 
प्रकाशिक समावयवता (७.॥एा। 8णाएपंधा) तैंहिते है) 


समसल ध्रवित पुफाश के इस घुर्णव या प्रकाशिक सक्रियता या घवरण घूर्णनता क्को गभिज्ञालत 
किया जा सकता है तथा श्रवणमापी (फत]ताशाहाल) मेंत्र की सहायता से माण जा सकता है । 





निकाल अ़िज्म, (१७९0, के विशिष्ट क्रिस्दतीय रूप से जिसकी कीलसाइट कहते है, बनाये जाते हैं। 
कलसाइट के रामान्तर घटफलक को कोमे से काटा जाता है तथा इसके बाद यह फिर कनाडा 
बल्तम ((ाततव दिो्धात) के डरा जोड़ दिया जाता है। 
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6.2- रेसिसिक सिश्रण 

यदि कोई पदार्थ श्रूवणमापरी क द्वारा श्रुवण अ्रधूर्णक (6फपंत्कीछ वाश्टमं४०) पाया जाता 
है. तो अतित्रार्य रूप से इसका यह श्रर्थ नहीं है कि इसमें सममित श्रण होने चाहिए । दक्षिण 
प्रवण तथा बाघ शतण ऐनेस्टियोमर को समान माभाशों में परस्पर मिलाने पर भी श्रवण अ्रधर्णकता 
देखी जाती है । एतमें से एक में श्रुवित प्रक्नाण के तल को दक्षिण पक्ष कीं ओर घुमाने की प्रवति होती 
है, अवकि दृनर में इसको बाम पक्ष की शरीर समान विस्तार तक धूमाने की प्रवत्ति होती है। इस 
प्रवार नेड पभाव पड़ होता है कि कोई श्षुत्रण घूर्णन नहीं देखा जाता हैं। 6- तथा ।- ऐनेन्टियोमरों के 
हि। उधर का रेसिसिक (छएटागर0) भिश्रण या रूपान्तरण कहते है तथा यह 6 या ( :) 

॥ में तिदिलट किया जाता है। दो ऐसेस्टियोमरों को ससात सात्राओं मे यांजिक रूप से सिश्चित करके 

सिमिक मिश्रण बताया जाता है। श्र्िकांश काबंनिक संश्लेषणों में, शुद्ध प्रवण' धृर्णक ऐलेस्टियोमरों 
के बजाए, रंसिमिक एत्पाद बनते है। दो ऐनेन्टियोमर के बनने फी समान सम्भावनाओं के कारण ऐसा 
दोता हैं| र्यु, ज॑विक तमों में जहां अधिकांश संस्तेषण एन्जाइम की सहायता से किये जाते है. प्रायः 
पदार्थ का केबल एक ही ऐनस्टियोंमर उत्पन्त होता है। ऐसे संब्लेषण को जिसमे किसी श्रसमप्रित 
पदार्थ का केबल एक एनैन्टियोमर बनता है, श्रसमसित संदलेष्रण कहते हैं। उच्च कोटि जीबों में 
दपस्थित सभी ऐमीनों अम्ल बाम प्रूवण ऐमीनों अम्ल हाते है । अंगूरों से प्राप्त ्लूकीस तथा गन्‍्नों से 
प्राप्त शर्कर दोनों ही दक्षिण श्रृत्रण घूर्णश होते #। रेसिमिक रूपान्तरण उपस्युवत परिस्थितियों सें 
त॑- तथा |- ऐजनन्टियोमरों में पृथक क्रिये जा सकते हैं। उस पृथतकर्ण प्रकरंभ की वियोजन 
(725० प्रांता ) कहते हैं । 
6.2-2. विस्थास 

हम ऊपर पढ़े चूके हे कि ऐसस्टियामर बुग्स किसी असममित कार्बन परमाणु, पर प्रतिस्थाषियों 
के दो विभिन्‍न श्राकाशीय (विविग) व्यवस्थाओं को निरूपित करते है । इन व्यसस्थाओं में से प्रत्येक 
को विस्यास (०7 ह्यात्वां।गा) कहा जाता है। 

ग्राप स्मरण करेंगे कि काबसिक अणु का बर्णन करने के लिए संरचना त्मक सूत्रों की श्रानह्यकत्ता 
होती है, केवल श्रणु सूत्र ही पर्याप्त नहीं होते है। बिबिम समावयवरीयों में, संस्वनात्मक सूत्र भी 
समावयवीयों को पूर्णतया निरूपण नहीं कर पाते है, क्योंकि किसी कअमममित कार्बन परमाण के चारों 
ओर ग्राकाण में परमाणुप्रों या समूहों की व्यवस्थाएँ भी प्रकाशिक समावयवीयों के लिए महत्वपूर्ण हैं। 
फिशर (फडलाक्ष) ने एक विशिष्ट भ्रसिविन्यास प्रस्तुत किया जिसमें किसी ऐनैन्टियोमर भ्रणू को 
लिखने के लिए इसका प्रश्नेद्रित (|णंण्टास्त) सूत्र जान होना चाहिए । 

फिशर प्रक्षेपण में, अण उस प्रकार रखा जाता है कि इसका असममित कार्बन 
परमाणु कागज के तल में होता है। अणु में ऊपर के तथा लीचे के समूह समान रूप से इस तल के 
नीचे भके होते हैं, तथा बाम तथा दक्षिण पक्ष के समृह उसी प्रकार तल के ऊपर समान रूप से भूंक 
होते हैं। किसी अणु में असममित कार्बन के साथ संलग्स समुह तब कॉस के आकार में तल पर प्रक्षेपित 
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दिल जे ह॥ शैवि!क ग्रस्त [पड संस्या 256) 4. लिए फिशर सुत्र वी फिशर प्रक्षेपणों का लिस्‍्ल प्रकार 
दिखाया गया है 


( ()()|] (30 
] 
छि()- ९५ - |॥ (0 
| | 
| || ; (्‌ हि 
घामपरुण (--) वेखिदिक असल दक्षिण श्रवण (--) लेक्टिक अम्ल 


लपिह्क अग्ल के लि फिल्र परक्षपण यूम 


वे फिर बढ्वावण सूचो में, दाहिनी और स्थित -॥) समूह बुक्‍त ऐसेन्टियोमर [)- अक्षर 
कीरा तथा बायीं शोर स्थित (॥] समूह सकते दूसरा गनेल्ियोमर की [-अक्षर द्वारा निर्दिष्ट किया 
ज्ञाता 0ै। [- तशा |. स्कंतत सूत्र मे वीचे की योर से प्रथम ससममित का्बत परमाण के चारों शोर 
विनिम विनरशों [दा पीवाफिताएधा७) में, सूचक है परस्त अण की छूबण प्र्णन क्षमता 
(0ांपा ।0दावाए [कछएछ ) # सुसक नहीं है। पदार्थों की श्रुतण घूर्णन क्षमता दक्षिण-अुबण 
पूर्णय के जिए (+-) चि6ह्ष वसा वाम घझ्षत्रण-बूर्णन के लिए (--) चिह्के लगाकर तनिद्विप्ट को जा 
सकती है। अतः 0- लेक्टिक अम्ल, अवति दक्षिण प्रुतण घृर्णक अम्ल को | (--) लैक्टिक अम्ल 
के सूप में निरूपषित किया जाता है । उसी तत् के आधार पर |, बाम-प्रुवण लैक्टिक असल को 
जिसमे ससममित कार्वान पर्माण पर व सभा ()॥] संपुह दक्षिण श्रवण लेक्टिक अख्ल के प्रति 
बिगरीत स्थितियों में स्थित है, [) (- ) लैक्टिक अम्ल द्वारा निरूपित किया जाता है । 


0(--) एवं ](--), तथा [9(- ) एवं [,( -« ) ऐसे स्टियोमर उन सौमिकों में भी सम्भव 
हो सकते ४ जिनमें एक से श्रधिक सरममित कार्यंत परमाण, होते है । 
0.2-3 प्रति भ्रणु भ्रनेक श्रदृमभित केर्द्र 


दी या अधिक ममभित केंसयों मृवत्त सौगिक यो से अधिक विविम समाब्यथी रुपी से विद्यमान 
होते है। 2, उमाइकलारो द्यूदेत मे, दो जरसमिल कार्बन प्रमाण (2 सथा 3) उपस्थित होते है। 
साठली का उपयोग करने हम निम्त संसरवनाएं लिख सकते हैं . 


(.+, 4; ( [;, (प; 
७ लत ५ ्ल्पुू लि (5 | ४ पक का है. ०२८ ( 525, 
0 का 0 गा (.]75६ रे बा! ह ० पल ८ आ। ([-- 2 ० । हु 
॥ [५ हक कि [५ 


(।) (2 (3) (4) 


(बन-परलिरोध्य सिजैर्टियोमर) (अधिरोत्त सेसो-यौवगिक) 
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संरचनाएं () तथा (2) अन्‌-प्रधिरोपष्य दप॑ण प्रतिबिम्ब है तथा इसीलिए ये ऐनैन्टियोमर हैं । 
परस्तु, संरचताएं (3) तथा (4) अधिरोप्य दर्पण प्रतिबिम्ब हैं तथा इसीलिए प्रसममित नहीं हैं, 
मद्मपि उनमें झ्सममित कार्योन परमाण विद्यमान हैं । उनसें सममिति तल (9१९० इज़्तागाढाए) . 
होता है जैसा कि विन्दृकित रेखाओं हारा दिखाया गया है । ऐसे त्रिविम-संमावयवीयों को मेसो-रूप 
(ह९६0-0ी705) कहते हैं । 

मिसो्यौगिक वन्नू यौगिक है जिसके अ्रणुओं में समरूप असमसित कार्बन परमाणु होते हैं। 
तथा जिसको प्रभाव ध्लत्रण धूर्णण के कारण विरोध करते हैं तथा एक दूसरे को ठीक-ठीक निष्प्रभाव कर 
देव । । मिसौजोमेन्थियोमर ख्षुवण अधूर्णक होते हैं, तथा रेसिमिक रूपान्तरणों के असमान, वे श्रुवण 
पर्षक स्टियोमर में वियोजित नहीं किये जा सकते हैं। 


दाइरिक अम्ल एक दूसरा सामान्य उदाहरण है जा दक्षिण बह्रुवण, बाम क्ष्‌वण तथा मिसो- 
रूपों में विद्यमान है । 


(008 (00पत <00फ्तन 
मा मल आज अल 
वेद न छ-- ९ “0 न0-- ८ ना 

व्क्णा 468 58568 
दक्षिण श्ुत्रण रूप दाम श्रुवण रूप सेसो-छप 


टार्टरिक अम्ल 
46.3. ऐल्किल हैलाइडों का विरचन 


ऐल्किल हैलाइडों के प्रयोगशाला विरचन को लिए, आरम्भिक पदार्थ सामास्यतया ऐल्क्रोहाल 
या हाउड्राकार्बन होते हैं । 


(|) ऐल्कोहॉलों से ऐल्किल हैलाइड 
हि (पे--- >> 
यह एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है । ऐल्कोहाॉलो में उपस्थित हाइडोक्सिल समूह को किसी 
हैलोजन प्रमाण से विस्थापित करने के लिए झनेक अ्रभिकर्मक प्रयुक्त किये जाते हैं। इनमें से कुछ 


निम्नलिखित हैं : 


(श्र) हाइड्रोजन हैलाइडों तथा सांद्र हाइड्रोहेलोजन अम्लों के साथ झभिक्रियाएं : ये निर्जेल परिस्थितियों 
में जो जल के साथ प्रतीप अभिक्रिया होने से रोकने में सहायता करती हैं, ऐल्काहॉलों वो साथ अभिक्रिया 
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करने हैं। अस्नों की मशितलिवाधीलता वाऊ तिल के क्रम में तथा ऐल्कोहॉलों को 


तुतीयक 7 द्वितीयक :> प्रार्धामक के कम में होती है । 
&0(75 
(पाए 0 कव(क--०- *(]॥90॥/0-- 8.0) 
६ लए आंत आओ कीति।ब0 «० >> ५ (वी छा का. --श्वा50,4 


(ब) फॉस्फोर्स तथा धामोमिल क्लोराइड के साथ अभिक्रियाएं : 7]॥५ को ॥", प्राप्त करने के लिए 
लाल परॉसफीरस का |, थी [. मे साथ मिश्रागा लिया जाता है । 
(५ ॥॥-५॥१-- (॥॥; £ १९, «> ५ का, ।--(+?0९॥ का] 
| 
(3 (॥ 
६ 0५ । [07 : है | नल" ॥३५ ॥4.९ ॥/ ६.0; 
0 0॥,( ॥.0॥] + 5(0(॥, -- >->(॥(8.(9,(] ; ४0. 4-( 


फ्लोरो थौ।ग्कों के बिर्वन में घायोगिल कलो सहड बरीय है, क्योंकि दोनों उपोत्याद गैस हैं, तथा 
इसीलिए अ्न्लिम उत्पाद का परिष्करण झ्रासान हो जाता है । 


(॥) हाइड्रोकार्बनों से ऐल्किल हेलाइड 


(थे) ऐश्केसों की हैलोजनों के साथ अभिक्तिया से मोनो-सथा पॉलिडआतिस्थापित उत्पादों का 
मिश्रण बनता कै । शोगे मिश्रणों को पृथक करना बड़त ही कठिन है । 
(४) लिकिल टेजाउटों को बनाने के लिए गेल्णित हाएड्रोजन हेलाइडों को जोड़ लेसी है । 
(का (वार, तिै--- ५०० ५।--( ६५ 


4 


। 
र्‌ 
सपपुकल संकेलन समिक्रियाएं मा्कोवीकाफ (वाह त्ा.७॥) नियम के अ्रनुसार घटित होती 
है. (भाग [) । इस नियम के अनुवार, हाइडट्रोह़न हैलाइड का हाइड्रोजन भाग द्विउ-आवस्ध कार्बस के साथ 
संलग्न हो जाता है जि पर पहल ही अधिक हा:ड्रोजन पर्माणु जुड़े हुए होते है । 


कार्बनिक परॉक्सादडों की उपस्थिति में, ऐल्कितों के साथ हाइड्रोजन क्रोमाइड का संकलन 
(प्ए] या पा का नहीं) विभिन्‍न किय्राविधि द्वारा घढित होता है तथा विभिन्‍न उत्पाद बनाता है । 
बेन्जोयल परॉकक्‍्सोइड की एपस्थिति में, हाइड्रोजन द्रोमाइड ]--ब्रोमोप्रोपेन को मुख्य उत्पाद के रूप में 
बनाता है। यह संकलत प्रति-माकतीकॉफ संकलत (खरेश प्रभाव) कहलाता है, क्योंकि प्राप्त यौगिक 
में ब्ोवीन का अभिवित्यान मार्दतीकॉफ नियम के अनुसार आवनिक संकलन में प्राप्त यौगिक से 
भिन्‍न है । ह 
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ऐशेमैंटिक हैलाइड फीनालों से विरचित नहीं किये जाते हैं, क्योंकि फीतॉली हाइड्रोविसल समूह 
का कियी टैवॉजन परयाग द्वारा विस्थापन आसान नहीं है । वे ऐरोमेटिक ऐसीनों से सुविधापुर्वक बनाये 
जाते हैं। गेरिल विधीनों मे तेमीनों समूह का किसी हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापत सीधे ही नहीं किया 
जा सकता । दैसीसों घोगिकों को पहले निम्न ताप पर ताइद्स अम्ल (प्रशेप-+-पटा या 8,580.) 
के माव बजा ये कराई जाती है।. प्राप्त डाद्ोजोनियय लकग (८४, (ए७ या ही के साथ 
आज फिए करके संगत ऐरिल हैलाइड बनाता है। यह अभिक्रिया विस्तासपूर्वक एकक [8 में बणित की . 


जाया । 
(एप) 
(0) 27 के ताप पर आठ (2) 
( ))-/भा५+माप0: निज लिन (६-४ पा लाणणजे(( )>छाकीपड 
+6(7 
हर 
जन --+९0]--)५७ 


बद्पि यह विधि अधिक महंगी है, परत प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण पर इसका लाभ यह है कि 
आ्प्त उत्पाद तथा फन्‍्ममावयत्ती के साथ था होाए या पॉलिशप्तिस्थावित यौगिकों के साथ 


संदूपित नहीं होता है । 


किसी न्यूग अम्व को उ्पेरक के रूप में उपयोग करके गेरिल हैलाइड प्रत्यक्ष हैलोजसीकरण 
द्वारा भी विरचित किग्रे जा सकते है (भाग [)| बेस्जीन जलभ का प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण ऐेल्केनों के 
प्रत्यक्ष हैनोजनीकरण को अपेक्षा अधिक लाभदायक है । परन्तु, फ्लुओराइड तथा ग्रायोडाइड इस 
विधि द्वार प्राप्त नहीं किग्रे जा सकते हैं। इस अ्रभिक्तिया की क्रियाविधि भाग | में बताई जा चुकी है । 


()) ०0 हे हू 
न एडइलओिजनओ कर न मिट 
े 


262 रसायन विज्ञान 
65 प्रौशोगिदा निर्माण 


(मे) सॉच्ागिक पैमाले पर, लक वली राहद खच्च साप पर हाहट्रोकार्बनों के प्रत्यक्ष क्‍्लोरों- 
तीकरण द्वारा यनाग्रे जाने है । मुतल मुलक क्यायिधि जिसके वश ये अभिक्तियाएं उत्पत्त होती हैं 
पहले ही भाग | में वर्णित की जा चुकी है । 


(६. (५. ९. ((., 
(फॉ,-- ००» ।/(]--०-० ० (4९0, -- ०-० ५0 ||? (५ ॥॥ 
“९ “ ॥(॥ 0(0॥ “व ॥ 


(, | > मार्मेलल्यटिल कलोराइट, (॥॥,0 पे ,(|0॥.९१ 
नार्भेललयटेत- 
- ॥0१| ., द्वितीयक-््यटिल क्लोरारड, (पल ५॥॥ "०.५ छा, 


(] 


इस प्रतिस्थापत अशिनियां में, समावयप्रीयों तथा पॉलि-प्रतिस्थापित्त उत्पादों के मिश्रण सामान्‍्य- 
तथा बनते है । चुकि इन क्लोरीन म्यूत्यन्नों में से अधिकांश ओद्योगिक विलायकों के रूप में प्रयुक्त होते 
हैं, शत: प्रस्यक्ष कजोरीनीकरण द्वारा प्राप्त मिश्रण उसी रूप में, व्यप्टिगत अबययों में पृथक किये 
बिना ही, उपयोग किये जा सकते हैं। झुद्ध असयवब कभी-कभी प्रभाजी झ्रासवन द्वारा पृथक किये जा 
सकते है । 


(ब) कुछ असंतृप्त गल्किल देलाइउ जिनको बहुलकों के विरचन में अनुप्रयोग किया जाता हैं, 
प्रत्यक्ष प्रतिस्वापन के बजाए संकलन अभिनियाओं द्वारा प्राप्त किये जाते है । अत; वाइनिल क्लोराएड, 
कह), की उपस्थिति में |३(॥ का एस्ोटिलीन के साथ संकलन करके प्राप्त किया जाता है (भागा) 

(॥5८(+-व(]-.------ “>> (0६5 ९ १९१ 
बाड़निन क्लोराइड 

हाइट्रोकार्यनों के फ्लुआरो व्यूत्वन्नों को विरचन के लिए विधियां संगत बलोरों था ब्रोमों 
यौगिकों को बनाने के लिए प्रयकत विधियों से बहुत कठिन है। प्राय: ऐल्केन अ्रकार्बनिक पलुझोराइडों 


के साथ अभिक्रिया करके एक या अधिक हाइड्रोजल परमाणुओं का प्रतिस्थापनत करती है। आप 
ऐसे विरचनों के विधय में विस्तारपुर्वक अपनी बाद की कक्षाओं में पढ़ेंगे । 


6.6 भौतिक गुण 


पैल्किल हैलाइडों का अणु द्रव्धभान संगत ऐल्केनों के भ्रणु द्रव्यभानों से उच्च होता है। फलत:, 
इन पौगिकों के गलनांक तथा वबथनांक मूल ऐल्केल्ों की अपेक्षा कई डिग्री उच्च होते हैं । ऐल्किल 


ऐल्किल तथा ऐरिल हैलाइडः 


हैलाइडों में उपस्थित हैलोजन के अनुसार, उनके क्वथनांकों में निम्न ऋ्रम देखा गया है: 


कुछ गैह्किस शलाइटों के भौतिक तिबतांक सारणी 6,2 में दिये गये हैं । 


हि <रिए।<४छ७-< शा 


सारणी 6.2 


कुछ ऐल्किल हैलाइडों के भोतिक नियतांक 
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जज क्लोराइड ब्रोमाइड ग्रायोडाइड 
मलक का क्वधनाक  293के पर क्वधनांक 293के पर बवथनांक 293के पर 

नाम (के) घतत्व (फे).. घनत्व (के). घनत्व 
(ग्रा/सेमी *) (ग्रा/सेमी”) (ग्रा/सैम्ी) 
भथिल 249.0. गैस 278. गैस 35 2,279 
एथिल 205.5. गेंस 3[ ॥.440 345 [.933 
तामिल-प्रोपिल 3200 0.890 344 ।.335 375 .747 
शाहसो-पॉपिण 33.5 0,859 333 .30 362.5 ]405 
तॉमेल-व्यूटिल 35.5 0,884 375 .276 _03 .687 
आइसो-शूट्लि 340, 0,875 364 .26] 393 .605 
हितीयक-अ्यूटिल 34].0 0.87] 364 .258 392 8.595 
तुतीयक-ब्यूटिल... 52:70... 0+40 346 ].222 373# ना 


नकल पल मन मत की अल ५ जन ललीड पर िशक न अल जल डील कक शक कक जज करत कक लक शशिनत हवन तल 
कटुश ताप पर जियोजित हो जाया # । 


यद्यपि एल्किल हैलाइड स्वा। में ध्रुतीय है, पररतु जब अणुओं के साथ हाइड्रोजन आवस्धों 


को बनाने के लिए या जल में पहले से ही विद्यवान ह्वाइड्रोजन आत्स्पों को खंडित करने के लिए अपनी'! 
अममर्थता के कारण जल में झविलेय हैं । वे कार्बनिक विज्ञायकों में विलेय हैं। गेहिकिन बलोराइड 
सामास्यतया जल से हलके होते हैं जबकि गव्थिल्र ब्ोमाएइ तथा श्ायोहाइड सामान्यनया जलन से भारी 
होते हैं । मेथिल आ्ावोद्राइड रावसे अधिक सघत ऐल्किल हेलाइइ है क्योंकि इस यौगिक में हाइड्रोकार्यन 


भाग के घनतन्योगदान के अपेक्षिक आयोडीन का घनत्व-पोगदान अत्यविक है । 


ऐरिल हैलाइडों के भौतिक गुण संगत ऐल्किन हैलाइडों के गुणों के समान हैं । जे जल, अम्नों या 
क्षारों में अविलेय है तथा कार्य तक विज्ायकों में विलय है। समावयवी डाइट्रैलोग्रे्लीस के क्वश्र्ताक 
लगभग समात हैं (सारणी [6,3) | परन्तू इन बौगिकों के गलनांकों में पर्याप्त असार है । प्रत्येक स्थिति 
में पैरा-एमावयवी श्रार्थों वथा सेटा-पमावयबीयों की अपेक्षा 70-00 डिग्री अधिक पर पिधलता है। 


264 रप्तायन विजात 


पैर ससायय्री अधिक सममित होता है तथा इसीलिए सह ठोस रूपों को किटल-जालक में ठीक बैठने 
के लिए ग्रधिक उपयकल है । उत्तवतर अंतवकिटलीय बलों में। कारण पैरा-समाययदी नो किसी दिये गये 
समिलायक में ब्रार्थो-्स मातयथीयों डी ग्रवेज्ा कम सिलेय है । 


सारिणी 6.3 


कुछ ऐरिल हैलाइडों के भौतिक नियतांक 








ऐस्लि हैलाइड झ्रार्था मेटा पैरा 

गलसाोक ववथनाक गलतांक वबंधर्मांक गलताक क्वधतांक 

(के) (के) (के) (क्ष (के) (के) 
बलली रोटाल रस 336 4370 225 |35 28] 435. 
ब्रोमोंटाल:न 946 455 233 बठ4 30] 458 
ग्रायोटोटालूईन न 479 न बध4 308 484 
डाहक्ला संबरेस्सीन 256 455 24५ 446 325 448 
डाइगब्रोमावेस्जीन 5१9 494 266 490 360 492 
डाइग्रायोडायस्जीव.. 30॥ 500 8 558 402 558 
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67 रासायनिक गुण 

विभिन्‍न अभिलक्षकीय समूहों युक्त अनेक कार्येनिक यौगिक पहिकेल हैलाइडों से बनाये जा 
सकते हैं । दूसरी ओर, हैलोवेस्तीन तथा घाहनित हैलाइड बटत ही कम अधिक्रियाशील है तथा केवल 
उग्र स्थितियों में ही अभिकिया करते है, जैसे गेल्कित हैलाइटों में कार्तरंव जिसके साथ हैलोजन परमाणु 
संलग्त है, .)' संकरित है, जबकि रिल तथा थादसिल हेलाइटों में यह ...४ संकरितल है । 

कार्बनिक हेलोजत योगिक धत्ीस स्वभाव के /। अधिक विद्युत-ऋणात्मक हेलौोजन सरसाण 
सहभाजित इलेकट्रॉन यूर्म को अपना ओर खींचता है । 


हैलोजन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है तथा बन्धित कार्बत पर इलेक्ट्रॉन घनत्व 
स्यून ही जाता है और इसलिए वह आंशिक धन आवेद ग्रहण कर लेता है। ऐल्किल हैलाइडों के द्िश्नव 
ग्राघुर्ण 2.05 से 2.5]) तक होते हैं । क्लोरोबेन्जीन का द्विध्रव आधूर्ण ॥.30 तथा बाइमनिल 
बलो राइड का ],44]) है । 
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6.7-। हैलोजन प्रतिस्थापन अभिक्षियाएं 


ऐलिकिल हैलाइडों की प्रारूपिक अभिक्रियाएं प्रतिस्थापत अभिकियाएं है। इलेक्ट्रॉन समृद्ध 
प्रभिकर्मक (नाभिक-स्नेही) ऐल्किल हैलाइडों पर आक्रमण करते हें अर्थात्‌ उनके साथ धभिक्रिया करते 
हैं। दुर्बेजतः क्षारकीय हैलाइड आयन विस्थापित हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमे कोई प्रबल 
ताभिक-स्नेही स्वस्ट्रेट (कार्य द्रव) से किसी दुर्ईसल नाभिकबस्तेही को निरथावित करता है, 
माभिक-स्मेही (या न्यूक्लिओफिलिक) विस्थापन अझभिक्रियाएं कहलाती हैं। 


85 हे बे 
--(--६+2----+ -९--2-+-४- 
८ हु 


विभिन्‍न प्रकार के ताभिक-स्नेहियों तथा ऐल्किल हैलाइडों का उपयोग करने. अनेक प्रकार के 
महत्वपूर्ण उत्पाद विरचित किये जा सकते है । ऐसी कूछ अभिक्रियाएं सारणी 6.4 में संक्षिप्त की 
गई हैं । 
सारणी 6.4 


ऐल्किल हैलाइडों की प्रारूपिक प्रभिक्रियाएं 
ए%--६:--४-- “*१ धरा 78 
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ऐल्किल हैलाइड.. ग्रभिकमंक उत्पाद चर्ग भ्रम्य उत्पाद 
0000॥| रिनषए (000 
४ प्र0प १0 पेल्कोहॉल हे 
४४०0७ २0प गिल्कोहॉल ५७% 
]7907₹ ९0२ ,. ईथर पु 
छ08 720२ ईथर |3 0 
| पर] पल्किल आपोडाइड | 
श्र रात, एप, ऐमीन छ़्ड 
5 छ २-5 मर्केप्टेव पर 
पषार २-६-२ धायोईथर ।20 
ह्टार 7-(7५ ऐल्किल सायनाइड रर्‌ 
है2( एन्८:( ऐल्किल आइसोसायवाइड. ॥7४ 
४२0, एने१0. नाइट्रोऐल्केन | कर 
88९0, ए0४०0 ऐल्किल नाइट्रॉइट लैह्े 


इस प्रकार ऐल्किल हैलाइड अनेक विभिन्‍न वर्गों के कार्बनिक बोौगिकों के विश्वन के लिए 
प्रारम्भिक पदार्थों के रूप में कार्य करते हैं। ऐल्किल हैलाइडों का नाभिक-स्नेही प्रतिस्थापन सर्वाधिक 
जपयोगी कार्बनिक अ्रभिक्रियाओं में से एक है । 


डक श्साधन विज्ञान 


गेरिल हेलाइडोीं की के! चनवियाशीलता के कारण नासिक-स्गहों सेरोमेटिक प्रतिस्थापन 
चगलिया। में बुत कम साधजाएणे 7 । क्वीसावेजीन जतीय छत विलेसन हारा च्यून दाव पर तथा 
ड05 के से ऊपर के तपों पर धनिया कन्के फीलॉल में परिधतित हो शाता है। हैलीजत के प्रति 
या [स्थिति में माइट्रो सम की उपस्विनि से अभिक्तियाशीयता सध्यधिक तह जाती है। 








86.7-2 बिहाइड्रोहेलोजनीकरण ग्रभिक्रियाएँ 
पल्किल औैलाइडों ते खेनालिक | ()॥॥ का “प्रयोग करे, ऐेल्किनों के धिरचन में हुम एस 
अभिकियाओं के साई के वर्णन कर सके है [भाग ॥) 
9... ६ (37 
॥ | 6 |॥.. ४ व ५ 4.0 4 ६ 
प्रवमिक टैटडाडओ , ४ हहिकस की लब्बि ग्तोपजबा ॥ कथा विवीगक तथा ततीगक 
लाए शी के सास बसा नचड़ी हैं । गेगी बिल्नाह लो+ मी जी क राग पभिक्तितर्यों को $-विलीपन 
यथा पाओं के रूप में खर्गीकत किया जाता है कयाकि आप में हाइड्रोनस प्रमाण रब से विलोपित 
होता # । 


80.7-3 सेगनीसियस के साथ ग्रभ्षिक्रिया 
जाहाधिल ईघर में किसी ऐल्विस हैलाशड के बिलयन को मर गियम को कीलन पर रखने से 
घातु धीरे-धीरे धल कर एक कार्यधात्यिक पयाव, (-- - 5 बनाता है! सह अभिकर्मक बियर 
मीसार। (६॥कता (ापश्ाए्पत) करा विकिसिस किया गसा था। ऐसे गौगिकों को उद्धके नाम पर 
ग्रीस्यार अभियर्मक बता तारा है। 
ईथर 
(पा न ९ >> ६ िह डा 
मेंवित मेशीमसियम ब्रोमा:छ 
ईघर 
(पर व कह | + -> (ता 
एथिल मेगदीसियम आयोडाटह 


गेडिल तथा बाइनिल हैलाइड भी ग्रीन्यार अभिकिमंक बनाते हैं, परस्तु ये हैल्किल द्ेलाएडों को 
अपेक्षा कम सहजता से उनाते हैं। इन विरचनों में, ईथर के स्थान पर एफ एच्च क्यथन बिलायक 
जैसे टेशाहा उड्फ्यूस्स उपयोग किया जाता है । 


('हॉनए > न जि ने ३शननर जह5 नजर! ६7४ 


# ग्रील्थार ने सन्‌ 92 में उस अभिकरमंक को विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्स क्या । 
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ग्रीन्‍्यार यौगिकों में, ('-- ४९ आबत्ध सह-मंत्रोजक ब्रच्ध हे, परनत्‌ स्वभाव प्नझन्यन् 
श्रुवीय है । 


ग्रीस्यार अभिकमेक बहुत अभिक्रियाशील होते हैं। वे जल, ((), तथा प्लॉक्योजन सप्तित 
अनेक अ्रकावंनिक यौगिकों तथा विभिन्‍त प्रवार के कार्बनिक झौगियां के साथ अखधिफिश करते ॥। 
ग्रीव्यार अभिकर्मकों के साथ दो प्रकार की अभिक्रियाएं साधारण ह# । 


(अ) सक्तिय हाइड्रोजन परमाणुझों युक्त यौगिकों जैसे गल्कोहॉल, जल, अम्त, आदि के साथ 
अभिक्रियाएं । इन अभिक्ियाओं में ग्रीन्यार अभिकर्मेक का ऐल्किल या ऐरिल समुह सक्रिय हाइड्रोजन 
परमाणु के साथ संयोग करके हाइड्रोजन, [२] बनाता है। 


छा 
टफ्ाशहफ |- (प्रश0म -.ह0 > (प्र, + आह: 


>0(फा, 


(ब) ऐल्डिहाइडों तथा कीटानों में उपस्थित कार्बोनिल समूह के साथ संकलन होने के बाद 
जल के साथ अभिक्रिया होती हैं । 


प्त स्तर 

"छः | ना म0 0्प्त 
पर-(++0+- ३ -> प-- (८ --0 श8४---------+ ट॥एप,0त+-धह€्‌ 

० ड्रिः पलक खा 
फार्मल्डिहाइड ण्छ एथिल ऐल्कोहॉल 
(प्राथमिक ऐल्कोहॉल ) 
प्र प्त प्त 
थ्र (9; | न 707 | 0 


(पा-0% 0-४४९ -+(०पम,-(- 0/ए४+---- -->(प-- (-- 0 हर 
ऐसिट-ऐल्डिहा इड छा | छा 


| 
(5 (५ 


जैसा कि हम अगले एकक में पढ़ेंगे, यह झभिक्रिया विभिन्‍न प्रकार के ऐल्कोहॉल के संश्लेषण में 
बहुत उपयोगी है। 


(्‌ः पा ह। हु (्‌ मै छा क 
(8 ८5 | नम | न्र्रा 
ग00+ 9४8६ “--+08;-0--00४8आ------०॥४--९०-फरन- १ 
(पड का | | छा 


ऐसिटोन (9५ (पल 
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62 4 सोडियम के साथ अशिक्रिया 
जब कोई पेल्किल हैलाटड शप्क ईथघर भें सोडियम पाल के साथ अभिकिया करता है, हाइडो- 
कार्यन बनाता है। 
७ | 2५53... न2 ५४-३३ - «३ 


हस आभक्यां का बढ़े से झभिक्रिया (१7 कटाणवांता ) कहते है । 


0.755 इपचचपन् 


भक्त हैलाहट उपयकत ग्रवासकों (जैगे ता | 0७], + #बरक, /+-(), आदि) 
का उपयोग करके केले में परियतित हो जाते है । ' 


6.8 पॉलि हेलोजन व्युत्पस्त 


एलिकित ैलाइंट मूलतः हाइड्राकार्सती के सानाह्नलोजन प्रतिस्वापनिक ब्यूस्पत्न है, प्रॉल अण एक 
से अधिक हेलोजन परमाणुओं सूक्रत कुछ अन्य हजोझन व्यूत्यस्त भो उपयोगी बौगिक हैं। इसको 
सामहिक रूप से बहुलऔलैतोजन (या पॉसिज्रेजोजन) ब्यूस्पस्त कहे है । उस श्रेणी के कुछ यौगिक जो 
व्यापारिक रुप से लाभदायक है, निम्तलिरित है । 


6,8-4 डाइक्लोीरोएथेन 


दो हाइतली शोपाधिन सम्मत हे... |, हइक्‍्जोरोीगधेन तथा |, 2-2हतलोरोगयेत्त । प्रथम प्रकार 
के थौगिक में दीवों वजोरीन परमाणु एक ही कार्बन के साथ संलग्न हैं, जैसे (॥॥,--(॥॥५)) 


तथा बाद के यौगिक में हनों वलोरीन प्रमाण, कार्बन पर्माणओं के साथ जड़े हैए होते है 
(,(]--(॥4,(। 


३. 


॥ (] ([. (॥ 
| |] | 
पु >> (८ + ०६ “« ( . हे 
| | | 
ज्का | 8 । 
, [-डा इक्‍लों रोएयेन |, 2-हाइक्लोरोएथेल ' 
या (जैमिनैल या जेम-डाइकतों रोएथेन या (विपिनैल या विक-डाइक्लोंरोएथन) 
या (एथिलिडीन कलोराइड) या (एथिलिन क्लोराइड) 


द्विव-अनिस्थापित हैलोजन यौगिक जिनमें दोनों प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के एक ही कार्बन 
परमाणु के साथ जुड़ें होते हैं, गेल्किलिडीन हैलाइड कहलाते हैं। प्रतिस्वापियों की इस स्थिति को 
जेमिनेल (१८॥॥4)) स्थिति भी कहते हैं । भ्रत: ।, [-हाठटक्लोरोएयेन की जेम ((0व)-हइकलो रोएपेस 
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तथा एथिलिडीन क्लोराइड भी कहते हैं । जब दो हैलोजन परमाण आासन्त कार्बन परमाणओं के साथ 
: जुड़े होते हैं, तो इस स्थिति को संनिध या विलिनेल (४शव)स्थिति कहते हैं तथा उस प्रकार के हैलाइडों 
को ऐल्किलीन हैलाइड कहते है । अत: [, 2-डाइक्लोरोएबेन को विक-डाइक्लोसोशथिन तथा एथिनीन 
क्लोराइड भी कहा जाता है । 
ऐल्डिहाइडों या कीटॉनों की फ्रॉस्फोरस पेन्टाहैलाइडों के साथ अभिक्रिया करने ऐेल्किलीडिन 
हैलाइड बताये जाते हैं । 
त | । 
। ! 
(पस-०९%0+79९॥--०>(प्ञ.--( -> (१-70 ९॥ 
| 


0 
्‌ 
टम,--९0550 -+कए--+(फ--0९- (१--70९॥ 
| | 


ध्फा; (0 २ हि 
आहसो-प्रोपिलीडिय क्लोरा्रड 


वे ऐसीटिलीन के साथ हाइड्रोजन हैवाइडों को जोड़ करके भी बनाये जा सकते हैं। 
-+-प्रद्र नम 


(फ्ररऋूए+-----> (#५ *  ( प्रु-.....- 0.७ (पा,-- (प्र, 
धाइनिल क्लोराइड . एथिलीडिन हैलाएड 


ऐल्किलीन हैलाइड ओलिफ़िनों के साथ हैलोजन को जोड़ करके बनाये जाते हैं । 


(0 5 ([,+- (0,--->(४,९१--(प्ल.(] 
। एथिलीन क्लोराइड 


(प्सस्‍/-(एप्नच"टप्+-छ9,---+ 00३ -(प्र--एफ,छ7 
प्रीपिलीन ब्रोमाइड 


ह एथिलीन कलो राइड 357 केताप पर उबलता है तथा एथिलीडिन वलोराइड 330 के ताप पर उबसलत्ता . 
: है। प्रथम यौगिक जल-अपघटन पर डाइहाइड्रिक ऐल्कोहॉल, ग्लाइकोल बनाता है तथा बाद का 
ग्रोगिक जल-अभपधटन पर अस्थायी ।, ।-डाइंहाइड्रीवसीएथेन बनाता है जिसमें दो 0]न समूह एक ही 
. कार्बन प्रमाण के साथ जुड़े होते हैं। ऐसे सभी पदार्थ जल का एक भणु तिकालते हैं ज्था इस स्थिति 
“में जल-अपचटन का उत्पाद ऐसिटेल्डिहाइड, 0प८प0 प्राष्छ/टओ के 


270 रसायन विज्ञान 


0.8-2 हेलोफार्म 


ये सेवन के विदेशोजन वत्यस्त है। (क्९., दमा; सेंबा (प्रा, को क्रमश: बलोरोफॉर्म, 


ब्रोपोफॉर्स तथा श्रायोडोकॉर्म कहा जाता £ । 


इलोरोफॉर्म, 7 बिल गेल्काहाल या एसिटाल से कक्‍्लारीन लेखा क्षार की अभिक्तिया द्वारा अथवा 
विरंजक चूर्ण कै साथ आसवत करदः बनाया जाता /&! ये प्रमिकर्मक आऑक्सीकरण, क्लोरीनीकरण 


तथा जल-प्रपधटन तीनों प्रकार के कार्य करते / । 
सीढ़ी चरणों द्वारा निरूपित किया जाता हे । 


जटित अधभिनियाओं का निम्न प्रक्वार के स्टठाहकफियों- 


(0) 6 ((॥) 
(॥/5.0): - जे को [4() 5 7“ “(९१0 
एथानॉल ५) ैसिट> - उप्न(व बलोरल 
ऐलन्डिल्राइड 
0 
; +6०००७+००%९०७ | 
0. (९७: (0 ५0० 
ा_्‌ : के ; - | 2 न (४६ 
0पत. (९५॥- (॥0 बलो रोफॉर्स 0-५ ता 
2 लि मम क | 
() 
केल्सियम फॉर्मेट 
छा 6[(] (८१ 
है ५ 2 ८टचः0 
(प्‌ 3404... (फ॒$& 
ट्राउइकलों रोशसिटोन 
0 ।$| 
38 | | 
0:98. ((॥:--९ +- (7६ 2०-५० -+ (५ 
0४ : न ; कक 00 दल एम, 
0: ८९: “-( (५ 0--(' -+ (छ५ 
$क१७ ४४० +३१०+४७७+ ] ॥ ॥ 
0 () 


९४0 तथा कक्‍्लोरीत की उपस्थिति में भी अभिकियाओं को इसी प्रकार अभिव्यकक्‍त्त किया जाता है। 
चुद्ध क्वोरोफॉर्म के नि*्वेतक गृण को प्राप्त करने के लिए, पहले क्लोरन को पृथक रुप से बनाया जाता 


ऐल्किल तथा ऐरिःव हैलाइड था 


-प्फ्ा 


सा एस ब्राद अलीय ४)वन विशैयन के साथ लासबिंत किया जाता है। वलोरल को कमोरल 
| (६६ 0.,03 भरे जायोजित सूप में सच दिया गाना है । 

५) 

। 


| 


98 8 ६ (।( ](2 जन वि], न 0७७0७ (६ - न] 


कजो रोफार्म जारी, रंगहीन, बास्यशील द्वत (क्व्धनाक, उवेवक्की) है । यह सनम तथा स्थाद सें 
मीका-सा होया है तथा जले में प्रता विलेय है । यह तर्सों, बाहों, माम तथा रॉलनों के लिए उत्तम 
वितामतः है। कयारोफार्म-्याज को अन्त्यसन (6 ७ ) धहांगी पत्पस्त काला #। >यको 
अलाना कठिन है । 


प्रयाश की उगरियात में यह घीर-धीरे बात करारा जॉक्सीकृत टोकर विद्या पा बचाता है 
जिसका फॉसजीन था काबॉनिल मलीराशए, (()९), कहते है । 


प्रकाश 
2( पाए१, न॑- 0: ““|> 2600, ! 2९१ 


क्सारोफार्म को भूरे रंग वी बातलों में पूर्णतया ऊपर तक भर ब्या जात है ताकि यह थाये के 
सम्पर्क में ने की। उसे प्रकार क्‍्योंरोफार्स के ऑक्सीकरण की ऑभक्रिया अधिकांशत: नहीं होने दी 
जाती है। क्लोरोफार्म के साथ थोड़ा-्सा एथेनॉल मिलाकर, ((0(॥, का बनना रोका जा सकता है 
सता यह इसको अ-वाप्पाशील एथिल फाब्रॉबिट के रूप में जमा देता है । 
(0-९5 +- 240॥ 
(()(॥], -+ 20, 75(0)0]+ “ शक 
(0-- (५5 


निरचितद: (द्राहत्आओलीए) के रूप में प्रयुक्त होने वाले क्लोरोफार्म को &७)५०), विलयन के साथ 
अवद्षत्र नहीं देना चाहिए । | 


' कोरोफार्म कथा दूसरे हैलोफॉर्मों को क्षारों के सांत्र जलोय या एथेनॉलिय बिलयनों के साथ 
उबाल करके जल-प्रव्धटित फ्िया जा सकता है : 


() 
/ा (| २0४७ -३४९७ >्र 089 -- 9५0 ॥ 
रे हि (॥ -+ दि >न-->--- >#र्ग-5- (६-0 ---.....>ै -- ( -+ 0 
र0ात 09 
गअ्ध्यायी उत्पाद फॉनिक अम्ल 


() # 6) | 
॥ के 3] 
लू+-( ०-०0 “+7१,0) 
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पलोराफत्म की गल्काहाली पाठाय थी उपस्थिति में कियो पाथमिक सिमीन के साथ थोड़ा गर्म 
करके घव्रिय गन्ध युक्त आराइसोसाथनायड या क्राविलररेमीन तलता टै। यह अभिक्ियां प्राथमिक ऐसीन तथा 
क्लो रोफार्म के ला काबिलोमीन परीक्षण 3 रुप में जानी जाती है। दूसरे हैलोफॉर्म भी इसी प्रकार 
अभिक्िया करते हैं। हेलोफार्सों के साथ अभिक्ियाओं के लिए प्रायः शतीलीन का प्राथमिक रिम्ीन के 
झूप में निया जाता है। 


(] 
लीं | अत 
आम ॥। (॥० ६ “भव 5 “(हा ५ +आ९१-)३३१.७0 
५] | फरनित आहमोसासनाइट 
(| या फैनिलका बिल गमीन 


हैनोफार्म, जब रिह्वर चूर्ण के साथ गर्भ किए जाते है, टैिलताजन परसाध्ओ्ों का निकाल कर गेसोटिल्ीन 
बनाते है | 
2([5%,-+- 0/%५ “> (पर ([[-|- 6)» 


पग्रायोडोफॉर्म परीक्षण: भायोडाफार्म के बतते की अभिक्रिया ऐसिटेल्डिहाइड तथा उन गभी 
बीटोनों के लिए जिनमें मेथिल्त समुह के साथ जुड़ा होता है, परीक्षण के रूप में प्रयृकत द्वीती है। भेश्रसॉल 
यह परीक्षण नहीं देता है। उस पदार्स को जिराका परीक्षण करना होता है, सोडियम कार्बोनेंट (दुर्बल 
क्षार) के जतीम विलयन तथा आवोडीत के साथ 333 के ताप तक गर्म करके यह परीक्षण किया जाता 
है। यदि ऊपर लिसे गाए पदार्थों में मे कोई भी एक उपस्थित है, तो आयोडोफार्स का पीला क्रिटलीय 
अवक्षेप जो अपने रूप तथा सथ की बजहू से आसानी से पहुचाना जाता है, बनेगा। ओयोडोफार्म के 
लिए भी ग्रभिक्िया उसी प्रकार लिसी जाती है जैसा कि क्लोरोफार्म के लिए लिखी गई है। 


7 0एआ, +। 33 न वीड्ा0ाव--- (फी॥ न 7९00 छिन-3 सता + 3:00 
6,8-3 कुछ क्लोरो विलायक्र तथा कीडनाज्षी 


कार्बन ठेद्रावलोराइड था देदावली रोमेथन (((],) व्यापारिक रूप में महत्वपूर्ण विलायक है। 
इसका कवधनाक 350क है। यह प्रायोगिक रुप से जल में अविलेय है तेथा अधिकांश कार्बनिक 
पदार्थों का लिए उत्तम विलायक है। इसकी वाप्प भारी, धज्वलनश्ील तथा स्थायी है। यह पाइद्ीन वाम 
से अगिशामक (हा ल्ययापुपंनीण) के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अग्नि के! सम्पर्क में 
यह कुछ विवैला पदार्थ, फॉसजीन ((0(॥,) बनाता है। अतः जब पाइरीव को अग्निशासक के रूप में 
उपयोग किया जाता है, सावधानी रखना ग्रति आवब्यक है । 


वैस्ट्रॉन या ऐसीडिलीत देद्धाकतो राइड, (॥(५॥ (१९)॥, जारी अख्वलनक्षील ॥शनंती छत 9 
96) इव्य है, जो 49के पर उबलता है। यह तेल, पेस्ट, बानिश, रबड़. आदि पदार्थों के लिए एक 
उत्तम विलायक है | 
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बेस्टासाॉल या हाई रमितीन, (पृहतरू३ (६३, सेल धान की अयेक्षा झा विलायक है तथा 
बेबताक [ हज: | फक्षाऊुलत कम होता है।यह कपड़ों को लि्जेल घुताई भें उपयोगी है । 

फ्रेग्ाल था उकितोरोवाध्यनश्ोरोमैबन, ((॥,], निशाविधि (कछालत्काए) अज्यननश्ीस, 
तथा घासानी में दज्भीय गैस है जो प्रगीतक (क्लसतलशा) के रुप में सका ऐगेसालों एवं फ़ोनों मे 
नोदा (ुकत्कृतालाओ) £ रूप में प्रमृकत छी जाती है । 

डी. ही, टी, महात्यप्र्ण व्यापारिक फीटमाशी है। यह 2, 2-विश्न-[फललोरोफेनिल)-,,- 


हाउवीशशएथल है । 


(7/4-0५0॥8 


"()” 


डी, डी, टी, 

दसके प्रारस्भिक नाम डाइक्लोरों डाइफेनिल टद्राइक्लोरोएथेन के श्राधार पर ही इसका 
व्यापारिक नाम डी.डी,टी. ([0.0.7.) रखा गया था (यद्यपि यह नाम गलत हैं )। 

बी. एच. सी. (बेन्जीन हेकसा क्लोराइड) या हेक्सावलोरों साइकलोहेक्सेन, (६,८॥५ एक 
महत्वपूर्ण फृषपि-पीडकनाशी (|९४४००७) है, जो मुख्यतया मिट्टी से दीमक (श्वेत चींटी) को नप्ट करते 
के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह अनेक त्िविम समावयवीयों - में पाया जाता है। केवल 
९ [गामा)--गमावयवी ही ग्रच्छा कीटनाज्ीय प्रभाव रखता है। इसके दूसरे व्यापारिक वाम गैसेक्सन, 
लिस्डेस तथा 666 भी हैं । इसके अ्रण, दूसरे सम्ावयवीयों की अपेक्षा लघु होते हैं। यह जल में 
कुछ-कुछ विनेय है । हेक्सावलोरों बेन्जीन, (५८) जल में अविलेय है तथा बहुत दुर्बल कीदनाश्षी है। 


क्लोडेन या क्‍कलोईस एक दूसरा कलोरो-कीटनाशी है । यह वलोरीमित हक्साहाइडोम्रेभैनोडडेन 


है। 


इन कीटनसाशियों को उपयोग करते समय हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये 
मानव जाति तथा जीवों के लिए भी बहुत विपले है और खराब बात तो यह है कि वे हमारे शरीर में 
संचित हो जाते हैं तथा भ्राखिर में अ-उपचार्य क्षति उत्पन्त करते हैं । 


6.9 हैलोजन अ्भिज्ञान 


किसी काम्तिक यौगिक में हैलोंजन की उपस्थिति अनेक तरीकों से अ्रभिज्ञात की जाती है । 
किसी एकल बन्धित कार्बन परमाणु के साथ जो श्रणु में एकल आबस्धों द्वारा दूसरे कार्बन परमाणुओं 





के साध जुड़ा 30। ), हा 
बसों हिवाज्साह5 ५ वे 
हर) विन से सॉगिया। 
गये कस्प घर खिडयर दवा मी : 
अप >वीजेत दी कक वा्जव पूरा 
के सोच विधाफय दादा बा लीची 





अधातिया कीं करेगा | 


अंजे हा के । 7 
४ |9 /) 


पहन सभी 
वाले हैं (भाग [, पा 


निम्नलिखित को समकराहय : 
() 
(8) विशिष्ट घूर्णम, 
[॥) सममिति कैन्प, 
(४) वियौजन, 

(५) रेक्षिमिक हझपास्तरण, 
(जे) भुत्णमाषी, 


86. 
ध्रवण घुर्णमकता, 


"वुज्ञान 


"आाची थे जलीय तथा तैहकीयजी क्षारों, श्मोनिया 








8) धातु के साथ प्रिया करके 


(5) 
(५४) 
(५) 
(५) 
(5) 
(६) 





केय हैता:7 बनाते हैं। ये हैताइड, 


3.४६), के गिहाही।ली विलयस 


कार्बन परमाण 


हा कों के साथ जापानी से 


ब्र 
; 
् 
न 
रे 
मं 
चर 
श्द 





माहित्म हलाइड 


दर्मण तने 
श्सिमीकरण, 
संझषण (विन्यास), 
घववर्णी प्रकाश 
मेसो-सगाबयबी, तथा 
प्षुवित प्रकाश 


6.2. निम्बेलितित बौधिकों में से कौन से शरुव॒ण पूर्णर सौधिक है 2 


46.3 


(0) शनालोराब्यूटन, तथा 
(६) 3 रापेस्ट्ेल 


() वॉर्मेत-षयूटेसॉल, 
(9) +हाइड्रीक्सी हैरान 


मिम्नलिखिल को समझाइये : 

(ल्‍) ज्यामितीय सम्रावयवीयों के भौलिक गुण भिन्‍न-भिन्‍न होने 
के भौसिक गुण समान होते हें 

(४0) ऐलिल बजोराइड (१), ्+(ह--(४छ,ए)), भोषित्र क्लौराइब की अपेक्षा अधिक प्रासानी 
से जल-अपभटित होता है । ॥ 


जत्रकि प्रकाशिव पमावपवीयों 


हब केश शार्य सेल हा 





[॥) दिये बीखाइत की विधवा कर व। । द ता व व पर 
(0) किया झहिहाल पयोराइड की उसलीय 7. (30 जय क% कान साॉगाय दी 7 वाहाव बवाली 





है तताय सण्योदुती का की दबा ये पद तल कब फूयाओ का हज में प्रा 
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8.4. निर्ता वात मी बाग में से पदक प वतत दियन ध्रपण पूर्व; बा वती समन है 
[ 6, 55 ॥ 0-0 (छो पा, ७ हवा कही, 5 । ७7; 
| | | 
6 ६ ६] ० 
[॥) (5-० एव [४ (की, (व ॥॥, खा 
| 
(| ६॥ 
ड्‌ 
| 
(५) (॥॥७--९- ८] 


| 
पल 


6.5 किसी बौगिक के लिए जिसका अणु सूच, (५ना। है, सभी सम्भव रांरचलाओं को लिखिए । 
झ्राई, यू, पी. ऐ, सी, ताम पद्धति के अनुसार इसके नाम लिखिए। इस बौभिक के किसने 
श्रुवण घुर्णक समावय्रवी सम्भव है ? 


6,.6. िस्यिल क्‍्लोराइडों के विश्वत की चार विधियों का वर्णत कीजिए । उद्योग में विनायफों के रूप 
में प्रयृकत होने वाले कार्यतिक हैलोजन बोौगिक क्लोराइल होते हैं, ब्रोमादह नहीं, इसरो कारण 
सहित समझाइए । 


6. आय निम्न लिखित को किस प्रकार रपासत रत करेंगे | 
[) बेर्जीन >>» #-गाटट्रोक्तोंरोबेस्जीन 
, [#) बेन्शीन >----« ०ताइट्रोवलोरोबेस्जीन 
(9) टॉलूइन ------* वेन्जिल क्लोराइड 
(0 एपा-(्-टप "जय +> एम्र/एप्र/एमओऋ 


| 
0 


(४) नॉमेल-प्रोपेतनॉण ----> [लाइड्ोपरीपेन 


720॥॥ 


() (॥॥ 5] (],+-० " 0॥-ए0॥-०ए/"- एर 
| | 
(], (॥; 


(शी एविय कोराइट >> (५, 
(शा) सॉरमेलओपित ब्रोमाइड -« आइसो-ओपिल ब्रोमाइड 
68 निम्नतिलित में गराप किस प्रकार पहचान करेंगे (रासायनिक परीक्षण दीजिए) : 
() (॥00] गया (५९१ 
[0 (॥0॥,(0,॥ वंबा (पू"व- (४) 
हा) (ज(॥ 7वा ((प/(॥,(१ 
(9५) (॥:(॥0॥ 0] गया (५६ 
6,9 /नगोंरों ब्यूगेत को आप किस प्रकार निम्नलिखित थौगिकों में सपान्तरित करेगे : 
(॥] हितीयक-ब्यूटिल एथिल ईथर, 
(॥) »अूटनाल, 
(॥) 2शूटीव 
(ए) 2नोमीनों ब्यूटेन, 
(५) शलाष्ट्रोब्यूटेग, 
(५) नॉमेंल-ब्यटेन, तथा 
(थी) 3, +गरमेधिल हैक्‍सेन । 


